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घारस्वतवंशञप्रदीप पण्डितप्रवर श्रीगौरीशंकर चलास्तीते प्रस्तुत रुघुकाय 
पुस्तिका की रचना लगभग आज से चारी वषं पहले प्रारम्भिक बालकों के 
संस्कृत-रिक्षण की दृष्टि से अथवा अन्य विषयों के ज्ञानसम्पन्न वयस्कोके क्ष 
जो बिना किसी की सहायता लिये संस्कृत सीखना चाहते हँ अथवा संस्कृतके 
माध्यम से जो अंग्रेजी सीखना चाहते ह, उनके च्िषएि की होगी ¦ इसमे विषय- 
चयन का क्रम निःसम्देह्‌ वैज्ञानिक पद्धतिसे किया गयादहै। यह्‌ संस्कृत स्वयं 
शिक्षक प्रभा' पुस्तिका तीन भागोंमें विभक्त दहै। इसकी रचना-शेखी विद्वान्‌ 
लेखक कै प्रौढ मस्तिक की असाधारण उपजहे) 








व्रथम भाग--इसमें स्वर, व्यंजन, पूह्लिग, स्त्रीखिग, नपुंसकल्ग, कारकः 
अव्यय, शब्दरूप, धातुरूप तथा अनुवाद करने की पद्धति कासरलरूक्रम से 
आरम्भ किया है, जिसे सामान्य बुद्धि का विचार्थी भी सरलता से समञ्च 
जायेमा । ये विषय १से लेकर १० पाठो में सुसंयोजित है, 


दवितीय भाग- इसमे १ से २० पाठर, जिनमें विविध प्रकार के अचुवादो- 
पयोगी कृदन्तप्रत्ययों ( शत्र, शानच्‌, तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌, तुमुन्‌, क्त्वा, ट्यप्‌ 
आदि) सेवने हुए शब्दों का पर्याप्त संग्रह किया गयाहे। 

तृतीय भाग इसमें केवल १५ पाठ है । इसमें प्रतिदिन व्यवहार मे 
आने वाके विविध प्रकार के शब्दो, संस्कृत गद्यो तथा सुभाषितं का संग्रह किथा 
गया है ! स्थान-स्थान पर अंग्रेजी शब्दों के प्रयोगो से यह पुस्तिका दोनों 
भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध जोडने में सहायक होगी । इसके बीच मे पर्याय- 
वाचक शब्दों के रूपमे गुजराती शब्दभी द्यि गये, जो गुजराती बालकौ 
के लिए उपकारक होगे । छपाई की असावधानी से जौ अञुद्धियाँ रह्‌ गयी धीं 
इस संस्करण में शुद्धिपत्र देकर उस कमी को दुर्‌ कर दिया गयाहे। 
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श्रोगणेक्ञं नमरस्ट्र्य साध्यमिद्धिविधायकम्‌ 
दीनवन्धु कृपासिन्धु साधं च शिवया हवम्‌ ॥ १ ॥ 
नेतलीजातिजातेन भङ्गपत्तनवासिना | 
विधाभूषणए-भूदेव -गौरीश्ङ्सणाच्चिणा ॥ २॥ 
संस्छृतस्य स्वयंशिक्षापरचाराथमियं भ्रमा । 

विधीयते यथाज्ञानं नारीनररिताय वै ॥ 
भरौगणेश-उमेश तथा, श्रीरमेश-परमेश । 
सुरेश-दिनेश-निशेश अरु, श्रीधनेश-रणेश ।॥ १ ॥! 
कोय-वचन-मन से तथा, कर के इन्द प्रणास । 
विद्यामूषण-शाखी; गौरीशङ्कर नाम ॥ २॥ 
संस्कृतस्वयशिच्तक, प्रभा-यथातिलज्ञान । 

रचता हूं लुधियाना मे, शल करे भगवान्‌ । ३ ॥ 





१, ब्राह्मण । 


भ्रीविजयादशमीदिने, वीरवार शुभ जान | 

शरीविक्रमीय बीस सौ, ग्यारह संवत्‌ मान ।॥  ॥ 

प्रारस्म प्रमा का किया, जगत्‌ में हो प्रचार | 

न्याबहारिके रीति से लिखा; शब्द्‌-वाक्यभणर्डार ॥ ५ ॥ 

© 
अक्षर ८ वणं ) 1.९्ष्ण्ड 

संस्कत भाषा में अन्तर ( अक्खर-अच्छर-हरफ ) दो प्रकार 

के होते है, स्वर ( अच्‌ ) व्यञ्जन ( हल्‌ ) | 
स्वर्‌ ( अच्छ ) ०७8. 
भ ओ {अ)इदइईउञ्छछलष्ेओोओौ (ओो-रौ) 
उ्यञ्न [व ) (07180188, ` 





अनुस्वार अं, विसगं अः, 


वारहखडी- द्वाद राक्षर 
क काकिकी ङ्क क्रु के कै को कौ कं कः 
42 8 £; वा द्ध ते 6 8; ६0 ए६०य 8.9 48.11. 
१. बिषष्टश्तुःषष्टिवां वर्णाः शम्भुमते मताः ५ 








संस्कतस्वयशिक्लकप्रभा ४ 
पट्‌ ( धातुं ८००४) पना ० २७8५. 
द्‌ ( वतमान कालल ) 656४६ ६698६, 
( क्रिया प्र) 
एकवचन्‌ द्विचन यहध्चर 


108 चि चा०६, [पल प, [प 1४ 


प्रथम्‌ पुरुष 7 ८. पठति परतः एति 
मध्यम पुरुष 7 ए. पसि पठथः धद 
उत्तम पुरुष 2. परमि टाः ५. 


कच््प 56161068. 


पुखिङः 11286प}1116 ६60७. 


सः पठति ॥ तौ पठतः । ते परन्ति ॥ 
वह पदता ह ।॥ वेदोपदृतेह।| तरे सव पद्तेद् । 


पि 6908. 16 ४८० ४6९4. ४6 १९६. 
त्वं एसि | युवां पठथः ॥ युथं पठथ || 


तू षदताहै।॥ ठम दो पदतेहो।। ठम स्र प्ते हो॥ 


षृणलप् ४८९668६. प ८० 16९4. 0८ ४68५. 
अहं पठामि।॥ आवां पटवः।॥ वयं परटमः॥ 


मँ पदता हूं | हम दो पदृते ह| हम सब प्ते), 
1696. १6 {0 ८680. ५४6 €. 


¢ संस्छृतस्वयंशिचकश्रमा 


धलुकवाद्‌ (ष्भशक्४०प पु ० ¬. 


मै पट्ता हू | वह पदता हे ॥ तू पदता दै ॥ 
तुम सव पढते हो ॥ हम सब पढते ह! डे सब प्ते हः | 
देम दो पदृतेदह।। वेदोपदृतेद्धै।। दुम दो प्ते दह्ये) 


खी लिङः 7०८५००७ € १९४. 


९० 8, हि ब० ©. 
सा ते ताः 

चाक्य 3666688. 
सा पटति |) ते पठतः ॥ ताः पठन्ति ॥ 
बह प्द्तीडै। वेदोप्ठतीदहै। बे सब पट्तीहैं। 
96 68.48. 116 पृ क्0 २6९4. = णाध २68६१. 
त्वं पठसि | युवां पठथः ॥ युयं पठथ ॥ 





तू. पदृती है ॥ तुम दो पदृती हे ॥ तुम सव पद्ती दे ॥ 
({00प ८6६५88६. छपर वक० 2684. ४ छप 686. 


श्रहं पठामि।॥ श्रावं पठावः | वयं पटाः | 
रै पद्ती दहं | हम दो पदतीर्द। हम सब पठती दहै । 
अवुषाद्‌ (0 शन्त सार 9. 


तू पडती है॥ हम दो पठती) वे सब पटदृतीरह। 
मरै पदती हं ॥ ठम दो पद्तीदहो। हम सब पदृतीर्ह ॥ 
 बहप्द्तीद्धै।॥ बेदोपदृतीदै। दुम सब पदृतीहो॥ 


संस्कतस्वयंशिककम्रभा 4 





अव्यथं राञ्दा१ ]प्वल्ना पव. 

शब्दाः, अथः शब्दाः; अर्थः शब्दाः, अथः, 
श्रय अज कथ॒म्‌ कैसे दि-(एष) दी 

द्य; कल (बीता हा) सदा हमेशा ऋ 


। श्रथवा या 
¦ कलं (अनि वाल्ला हा क्व 
परशः परो यदा जब त॒ तो 
सत्र यहा तदा तब शोघ्रम्‌ जल्दी 
तत्र॒ वां अधुना अव शनैः धीरे २ 
त्र कहां अधुनैव अभी धिक्‌ धिक्छारलानत 
सर्वत्र सब जगह कदापि कभी भति नर 
यथा जैसे पनः किर तं ताय 
पह साथ 

तथा चसे च॒ चर तः क्यो 
एवम्‌ रसे 1 नहीं नष नमस्कार 


स्वस्वि कल्याण सुखं 
कत उए0}6५४ © कतुकारक पिज 8.धए6 0886 
अकारान्त देवः राढ्द्‌ ७०५. प° प. 
( प्रथमः-वि भक्तन ) 
ए० 8, द्वि° {). ब० >. 


दैवः देवौ देवाः 


१. सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-पुशिङ्ग-खीलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग, तीना लिङ्गा मै, परथमा-द्वितोया -ठ्तीया- 





„__ ~ 


६ सस्कृतस्वयंशित्तकभमा 


एवभ्‌-- 
( शब्दाः }) ( अथः ) 
छाय विवार्थी छात्र; छात्रौ छात्राः 
बा लङ्का बालः बालौ बालाः 
वाल्क + वालकः बालकौ बालकाः 
डमा बालक इमारः मारो माराः 
नर आदमी नरः; नरो नराः 
सर्ङ्त वाक्यानि 9611{611668. 
९ छात्राः परन्ति ४ अघुना अहं प्टामि 
सब विदार्थी पदृते द अब मँ पदृतादट 
२ त्वं कथं पठसि ? ५ सः न पठति 
तू केसे प्ता है वह नहीं पदता है 
३ तौ अत्र पठतः ६ देवाः पुनः परन्ति 
वे दौ यहं पद्ते है सब देव फिर पड़ते हँ 
७ वयं तत्र पठापः 
हेम सब हां पदृते ह 
अलुकाद्‌ (नण्अु8्जा) 
१ मै यहां पदता ह तू फिर पदट्तादै 
२ लङ्का कहां पदृता है ‰ बह केसे पदता हैः १ 
३ हम वहां पदृते हँ ! & तुम तो नहीं षट्ते 


नक 














न~. 


चतुर्थ प्रमी -ष्टी-सप्तमी-संवोधन इन विभक्तिर्यो धु तथा एकवचन चल- 
बहुवचन इन वचनो मँ जो समान { वदलता नही ) है, बह श्रन्यय" है ॥ 





डिश्वु ( धातु ०0४ ) 7० ४५, (छख ना 


| न प्रन कट "66606 6786. 


( क्छिया प्र००) 





ए० &. द्वि० 1), ब० ©. 

प्र पु० {. लिखति लिखतः लिखन्ति 
म०पु० ए. लिखसि लिखथः लिखथ 
उ० पु० 7८. लिखामि लिखावः लिखामः 

एवमू- 

| ८०8. द्वि° 7. ब्‌० >. 

खाद-खाना, खादति खादतः खादन्ति 
वद-गोलना, वदति वदतः वदुन्ति 
चल-चलना, चलति चलतः चलन्ति 
पच्‌-पकानाः. पचति पचतः पचन्ति 


एवम्‌-- 


कम कारक 00रन 0856. 


( द्वितीया विभक्ति, को ) 
अध्यक्ष ०५००८०५ २५०९०० पदनि वाला, शिक्षक, इस्ताद्‌ 
पाटद्क _ 
शिष्य ५०९ ० ह ००७००९०० २०८ॐ०७० चेला, शित्त लेनं कल्ला 
ग्रन्थ ५०७००७५० ००५०५४१ ०५००४ पुस्तक, पोथी, किताब 


. पाट ५०८ क @@ = ७ ® 59०००००9 सथा सबक 


घ संस्कृतस्वयंशिन्षकपरम 


पुसेख ५५५५०५५९ ५९५५०१००००., सुन्दरलेख, अच्छ लिखना, सुश ह 
पाचक" पकाः बाला, रसोया 

ए० 8, द्वि° {), जठ >. 

देवम्‌ देवों देवात्‌ 


चाव्छ्य &61६6€11668. 
१ अहं सुलेखं लिखामि ६ रामः त्र चलति १ 


म सन्दर लेख लिखता हू राम कदां जाता है 0 
२ शिष्याः कि बदन्ति१ ७ अहम्‌ अपिखादामि 
चेले क्या कहते ह ¢ म सीखाताह 
र वधं ग्रन्थं लिखपः १ < कृष्णः दकि पठति ९. 
हम पुस्तक लिखते ह ? कृष्ण क्या पदता है १ 
तेन लिखन्ति ९ देवो वदतः 
वे नहीं लिखते दो देव बोलते हें 
५ वयं पाठ पठामः १० युयं इत्र पठथ !? 
हम पाठ पदृते हँ तुस सब कहां पदृतै हो ? 


+सुवाद्‌ वप08ब्धना 


९ अन हम नहीं चलते है | ९ ईश्वरदत्त क्या पढ़ता है १। 
२ मोहन प्ता हे, लिखता नदीं ! ६ भै सदः लेख लिखता हूं | 
३ ह्‌ तो जल्दी बोलता ह | ७ तुम अमी चलते हो | 


बालक कदं ( किचित्‌ ) नदीं खाता | 


"षदकः 





ए &. द्वि° {). ब० ©>. 
श्र पु° {रा 5. परयति पश्यतः पश्यन्ति 
म०्पु० 2. पश्यि पश्यथः पश्यथ 

उ० पु० 1. पश्यामि पश्यावः पश्यापः 


एवप्‌-- प्रच्छ ( पृच्छ ) पृड्धना॥ गम्‌ ( गच्छं ) जाना \) 
श्रागम्‌ ( आगच्छं ) चना ॥ इष्‌ (इच्छ) चाहना ॥ दाण्‌ (यच्छ) 
देना ॥ फा ( पिब ) पीना ॥ स्था ( तिष्ठ॒) ठहस्ना॥ 
चरण करकः 05ध्पा06४भ्‌ 6६56. 
( ततीया षिभक्ति, कर के-न-से-द्रारा ) 


ए० &. | द्वि ० 13), ब० ©, 
देषेन्‌ देवाभ्याम्‌ देवैः 
` एषभ्- 
 जनक--पिता पुत्र-- बेटा, पूत 
पित्व्य--चाचा पौत्र- पोता, पुत्रे का पुत्र 
मातुल-- मामा प्रपीत्र-पड्पोता, पोते का लडका 


सह-साकम्‌-पाषम्‌-समम्‌-( साथः सहित ) शाः. 





१० संस्कृतस्वयंशि्तकप्रमा 
काश्य €6706610668, 
१ त्वं फि पश्यसि ? द युयं छम्‌ इच्छथ 
तू क्या देखता है ! तुम क्या चाहते हो ? 
२ ते तत्र तिष्ठन्ति ७ तौ कत्र तिष्ठतः 
वे बहा ठह्रते हैँ वे दो कहां ठहरते हँ १ 
२ अहम्‌ अधुनेव आगच्छामि = श्रीरामः ग्रन्थं यच्छति 
भँ अभी आआताहं ्रीरामं अन्थ देता हे 
७ भोहनः किं पृच्छति १ & पौत्रः पुनः आगच्छति 
मोहन क्या पूछता है ! पोता फिर आता हे 
५ वयं तत्र गच्छामः १० कि पिबति इमारः ? 
हम बहां जाते हँ कुमार क्या पीता है? 


क्या पीता है कुमार !? 
अर्खवाद्‌ (पडपडहप्र०प, = 
९ पिताजी ८ श्री जनक ) के साथ पुत्र जाता है| 
२ पोता अव क्या चाहता है ९ ¦ 
३ चाचाजी ( श्री पिठ्व्य ) क्या पूते ह? । 
मामा जी वहां ठहरते हं । 
९ अब वहां नहीं जावादह्ं | 


६ राम आतः है ओर कष्ण जता हे । 


७ हम भलीभ्नेति (साधुप्रकारेण) चांद (चन्द्र) को देखते हं । 


८2००-० 





चलथ. पाः 16880 1४. 


धाव ( धातु 7९०० ) दीड़ना 7० ०. 
वतमान 4.1 ८ ४68न४ ४6088 
( किया पनः) 
ए 8. द्वि° {). ब० ©. 
प्र पु० [ २. धाति धावतः धावन्ति 
म० पु 7 2. धावसि धावथः धावथ 
उ० पु० 1. धचामि धावावः धाकामः 
एवम्‌- 
हसु-दंसना ॥ रक्ष-स्ता करना ॥ तृ (तर्‌) तेरना॥ 
परिभ्रम-घूपना, सैर करनः ॥ 
सम्प्रदान कारक 12४१९ (586. 
( चतुर्थी विभक्ति, ल्यि-वास्ते-को-निमि्त ) 
ए० 8. दिन. ब० ‰. 
दैवाय  देषाभ्याम्‌ देवेभ्यः 
एवम्‌-- ` 
भूप-दृष--राजा' घुरोहित-- पुरोहिते 
गज--दहाथी ॥ि यजमान-जजमान 
अश्व-ोडा ; लद्डू-मोदक--लड्ड-पेड़ा 
| | ल्ाभि- लाम ( फायदा ). 








१२ संस्कृतस्वयंशिच्तकमरभ। 


वक््य &6्ल०668, 





१ श्रं नमः विषाय ६ भुषः सदा रक्षति 
शिव को नमस्कार राजा सदा र्ता करता है 
२ अहं ब्राह्मणि भ्रन्थं यच्छामि ७ भ्रीजनक्ाय नमः 


रँ जह्यण को मन्थ देता श्री पिताजी को नमस्कार 
३ दषः पुरोहिताय गजं यच्छति ८ श्रीरामाय नथः भरीङ्कष्णाय च 
राजा पुरोहित को हाथीदेता है श्रीराम ओर श्रीकरृष्णको नमः 


५ लाभाय बदाः ९ छात्राः इत्र पए्रिभपन्ति ९ 
हम लाम के लिये कते है विद्यार्थी कहां सेर करते हं ? 

५ सः सदा परिभपति १० बालाः पुनः पूनः हसन्ति 
बह सदां सेर करता है लङ्के फिर २ हंसते है 


अनुवाद 91815607. 
१ यजमान पुरोदित के लिये हाथी ओर घोड़ा देता है| 
२ इम ब्राह्मणों को लड्ड्‌ ओर पेड़ देते हँ | 
३ मँ आनन्द के लिये सदा यहां तैरता ह. | 
र बह अच द्धारो के लिये मन्थ देता है, 
५ तू राम के साथ अव कां जतादहै?। 
& सूयं ओर चन्द्र को नमस्कार । 
७ श्वर सब जगह ( सवत्र ) रक्ता करता है | 


। नक 


| ॥ “न 9 
^ “1 





2 1688090 प्र. 






तु २००४ ) गिरना 7० एधा, 
. न क्ट ८०डछ ४६९86. 
( किया ४८०) 
ए० 8. द्वि° {. 
प्र० यु° (रु . पतति पततः 
म० पु० {1 2. पत्ति पतथः 
उ० यु° {. पतामि पतावः 
एवध्-- 
वसु-रहना ॥ उद्‌ +-स्था ( उत्तिष्ठ ) उटना ॥ क्रोड- 
खेलना !। एम्‌ ( नृप ) द्युकना; नमस्कार करना भर ~~ एभू- प्रण 
प्रणाम करना ॥ 
अ षादट्ान कारक + भध ए6 6886 











देवार देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः 


पवंत-- पाङ सिंह-शेर 

टृक्ष- पेड घोटक--( अश्व ) घोड़ा 
पः गदभ- गधा 

लोक्ष--संसार, लोग प्मानन्द--भरसन्नता, खुशी 





१४ संस्कृतस्वयंशिक्तकपभा 
। वाक्व 6६७५०68. 


१ सः घोरात्‌ पतति & अध्यापरकषात्‌ खातर बिभेति 
वह घोड़े से गिरता है पाठक से विद्यार्थी डरता है 
२ पाठात्‌ पाठं पठामः ७ अहं ग्रामात्‌ आगच्छामि 
हम पाठक से पाठपदृतेदै भै गोँबसे अता 
३ पवतात्‌ अपि न पति < बालाः शृक्षावं पतन्ति। 
तू पहाङसेभी नदींगिसतादहै बालक पेड से गिरते हैँ 
९ अश्वारोहाः अश्वात्‌ न पतन्ति ९ भ्रीर्चिवाय नमः। 
सवार घोड़े से नदीं गिरते है शिवजी को नमस्कार ` 
५ अधुना अहम्‌ उत्तिष्ठामि १० छात्राः छात्रैः सह ऋीढ 
` छव मँ उठता हू विद्यार्थी व्रद्यार्थियों के साथ 
खेलते है. 
अदाद्‌ (1038600. 
१ बन्दर ( बानर ) पहाड़ से भी नदीं गिरते दै । 
२ अनन हम जल्दी ही उठते हँ ( उत्तिष्ठामः! ) ¦ 
३ मै यही पेडे खातादह्रुं। 
बह बालकों के साथ नहीं खेलता | 
श्रीरामचन्द्रं जि को नमस्कार | 
ह तू अव कषयं रहता ह ?। 
७ यगिजन शेर से भी नदीं उरते हं । 





(01 


र 


षष्ठ; पाठः -.6858४ प. 





च्चुर्‌ ( धातु ६.0५ ) चुरान ० उ्व्ल. 
घ्रान कट "6860४ 6086. 





( किया ४७ ) 


ए० 8. द्वि°). ब० ©. 
भ पु° शा २. चोरयत्ति चोरयतः चोरयन्ति 
म०पु° 11८. चोरयक्चि चोरयथः चोरयथ 
उ० पु 1. वचोरयाभि चोरयावः चोरयाषः 





कथ-कुदना = कथयति ॥ संण-गिनना = गणयति ॥ 
रच-र्चना, पुस्तक, बनानप=रचयति ॥ क्षलल-पोना क्षालयति ॥ 
 तड-ताडना, पीटनाताडयति ॥ 





ट (@ 671119€ ० {00886881९6. 


( षष्ठी बिमक्ति-का-की-के, रा-री-रे, ना-नी-ने ) 
ए० 8. द्वि° 7). बर | 
दैवस्य देवयोः देवानाम्‌ 

एवम्‌ - 


शूर-वीर-सूरमा, बहादुर । सदङ््राभ-रण, लड़ाई, युद्ध । खडग- 
कश्वाद्ध-तलवार कृपाण । सेनिक-सिपादी, सन्तरी, फोजी आदमी । 
चाण-बान, तीर । जय्‌-विजय-जीत । पराजय-हार 


संस्कृतस्वयंशिक्षकप्रभा 





वाच्य 6061668. 











त्रीपहावीराय नमः ६ फं गणयन्ति ते ९, 
ध्री सहावीरजी को नमस्कार वे क्या शिनते दह, 
२ स्वं फः चोरयसि ए ७ धेदस्य पाठं परमः, 
तू स्या चुराता है ! हम षेद का पाट पठते हँ 
३ सैनिकाः शधं धावन्ति ८ अहं विद्यालयं पश्यापि 
पफोजी जल्दी दौडते है मँ विदयालय देखता ह 
४ नूतनं समाचारं कथयामि ९ अजनस्य बाणाः पतन्ति 
मै नया हाल कता हं अजुन के बाण (तीर) गिरते हँ 
५ दृस्तौ पदौ मक्षालयामः १० देवानां स्यानं च सङ्ग्रामः 
हम हाथ पांव धोते है देवताओं ओर दैत्यो का युद्ध 


अयवाई (०8०, 

१तू अव फिर क्या कहता है !? 
२ मै वहं दाथ घोतादहं 
३ फौजी आदमी कदां जाते ह! 
¢ श्रीराम का घोडा सरपर ( अतिशीघ्रम्‌ ) दौडता है 
५ चोर ८ चौर) मोहन का हाथी चयते हँ 
£ सुरमा यहां तलवार देखते दै 
७ वहं छात्र अध्यापकजी को प्रणाम नदीं करता है 

( न प्रणमति ) 





7 1688 ५ 


मरू ( ध्य्‌ ) वतु ( {004 | होमा {९ £. 








£ ॥ 
वत्रा ऋ 1656101 {61158 
ए०8. द्वि°. बर 
प्र० पु (2. भवति भवतः तरन्ति 


अस्‌ ( घातु ८००४ ) दान 1०७७. 
ए० 8, दि> य> छ, 
प्र० पु [ £. अस्ति 18 स्तिः 6५६ सन्ति ५5 
मठ पु० { . धि ^ स्थुः 2.16 द्य 276 
उ०्पु2 2. अस्मि ^ स्वः ^ स्म्‌; 2६ 
अधिकरण कारक {,0०4६६९ ०४५8 
( सपमी विभ्ति-मं पर) 
ए०° 8. टि). घ >, 
देवे दैवयोः धेषु 
एवम्‌ - 


शिवालय-शिवमन्दिर मूक-गूरा 
विद्यालय-पाटशाला  खलखाट-गंजा 
लात्राल्तय-बोडिङ्ग दौस काण-काणा 
पुस्तकालललय-लादनररी बधिर्‌-बहरा 
श्रीपधालय-दवाखाना खज्ञ-लंगडा, पद्यु 
कुज-ङुबड़ा 


१८ संस्छृतस्वयंशिक्तकम्रभा 


चाक 36४61668. । 





१ शिवालये शिवं पूजयति! ६ सदा धमस्य जय 
बह शिवालय में शिव पूजता हे । नाऽधमदश्य | 
२ वयं विद्यालये कडमः । सदा धमं की जय होती है 


हस पाठशाला मेँ प्ते ह । अधमं (पाप) की नीं 


३ छात्राः छात्रालये वसन्ति ७ किं त्वं मूकः अति | 
विद्यार्थी बो्डिज्ग हौखमसें रहते हैँ क्यात्‌ भूया है १ | 


% पुस्तकालये ग्रन्थान्‌ पश्यति ८ सः नास्ति (न+अस्ति) सज्ञ; 





रापदेवः यह्‌ नदं है लंगङ 
पुस्तकालय में रामदेव भ्रन्थ॒ ९ हरिद्रे बहुवानराः सनि 
देखता दहे । ट्रिद्वार मै बहुत बन्दर हँ 
५ अषधालयः ज्गत्र अस्ति १ १० अधुनावयं तत्र नवसाषः। 
द्वाखाना कषां ह ! अव्‌ हम वहां नरद रहते (नसते) 


अनुबाद 1९०९०. 
१ पुस्तकालय का मन्थ नीं है | 
२ बह छष्ण के साथ हरिद्रारजाता है, 
३ भूचाल ८ भूकम्प ) से मँ नहीं डरता हं ( बिभेमि ) । 
% अब हम बोडिङ्ग हौ मे ही रहते ह । 
५ यगा आदमी कदां है ! 
६ गंजा पुरुष गरीब (-निधेन ) नदीं होता है । 
७ दधात विद्यालय मे गाते हँ ( गायन्ति ) । 


"कम 


पत 1.638509 ४ {11. 





त {00 ) | स्र ना | © 136. 





धान क्छ "656६ ६6786. 
ए० 8, दि० 2. च2 >. 
श्र° पु० प्न 2. करोति कुरुतः छुवेन्ति 
सम० पु. करोषि ङस्थः दुस्थ 
उ० पु. करोमि कुषः मः 


2 ( घातु 0०४ सनन {6 ज्य, 





वततभान क ङक 1636६ 67086. 

ए० 8. द्वि° {). ल~ ©. 
भ० पु ए. ृखोति शृतः  श्युण्बन्ति 
म०्पु° ए. श्रृणोषि मृशुथः शृणुथ 


उन पु 72. शृणोमि शवः शृण्वः भृशुमः शृण्मः 





इ एतवा. 
( प्रथमा विभक्ति रै, मोः, अयि, रे, अरे, ओं ) 
९० 8. हि०° {2 व्‌० ८. 
है देव्‌ ! हे देवौ ! हे देवाः ! 
एषम्‌ - परहाराज~बडा राजा । नाथ मालिक । महाशय 
सजन, भलापुरुष ! सथुदर-सञ्न्द्र ! नलाशय-तडाग; तालाब । 
प-ड्ं । सेवकृ=दासः नौकर । नद्‌-बङ़ा दरिया ! 





२० संस्कृतस्वर्यशात्तकम्रभा 


ककय 6760668. 


१ श्रप्रहादीरस्य भरसादं खादामः & महाश्चय ! सथुदरं गच्छमि } ` 
हस शय हन्‌सनिजी का प्रद हे महाशय ! मै सुन्दर कौ 


पका द्र! ' जाता ह्रं | 

मृर्खः जनाः किं कथयन्ति १ ७ अयि द्यत्राः ! किष्व्थट्‌ 

मूख आदमौ कया करते दँ ! विदयार्थियो ! तुम क्या पदृतेहो १ 
३ दै राम ! दुत गच्छि! बालकाः बालैः सहं क्रीडन्ति 

है राम ! तू कहां जातादहै लड़के लड़को के-साथ खेलते है । 


र भोःबालाः ! तत्रकिङ्कस्य ९ सेवक {तत्र कि करोषि 
अरे लटक ! वहां तुमच्या रे सेवक ! वहां तू. क्या 


करते हो ? करता है 
५ उदेशं श्रृणोमि भोः! १० रे मखं { फ वदसि! 
रे (य) मै उपदेश सुनता हं ¦ अरे मूखं ! तूक्या कहता हे १ 


अतुवादं {४60अ8घ०). 


९ बहाशय ! अब कहां रहते हो ? 

२ हे महाराज ! पण्डित लोग अमी ति 

३ रे लड्को ! तुम स्या करते हो ! 

ध मूखं लोग सला उपदेश ( हितोपदेश ) नदीं सनते द । 
५ ह नाथ अब यै विद्यालयमे पदुतादहूं | 

६ अरे सेवक ! तू ङ ( किचित्‌ ) सुनतादहे वा नदीं 
७ दस सदां यहां आता जाता दहै | 


"मी 





{.€880) {> 


पट्‌ ( धातु ००४) पूना 1० & ६4 
ठ्छङ्‌ ( चूत कट ) 88४ {61146. 





९० €, द्वि° 8 बु {>, 
प्र० पु० [1 7. अपटत्‌ यपठताम्‌ अपठन्‌ 
भ० पु° {{. अपटः अपठतम्‌ पठत 
उ० पु, अपठम्‌ अपठाव स्रपठाप 


एवभ्‌ू--लिख-क्िखिना, अलिखत्‌ } खाहु-खान, अखादत्‌ ¦ 
द-बोलनाः अदत ¦ चलू-चलना, अचल पुदच्‌-पकान्‌! 
श्पचत्‌ । ईश्-(्खन; अपर्य । प्स्छ-पचनाः तपु 
यृप्ू-जनाः अमच्छत्‌ । अग्रुभू-त्नाः स्न्‌ । ६ष्‌-च {इसुः 
एच्छत्‌ । दाए्‌-देना, अयच्छत्‌ । स -पीना, अपिव्त्‌ } स्था 
ठदरना, अतिष्ठत्‌ । धाव्‌-दोडना, ्धाव्रत्‌ } इष्‌-दंसना, अरदत्‌ । 
रश्च-स्ताकरना, अरक्षत्‌ । तु-तेरनाः त्रत्‌ ¦ एरिभ्रम्‌-सेरकरना, 
पयभ्रपरत्‌ । पत्‌-णार्ना, अपतत्‌ ¦ दस्‌-र्दनः अदत्‌ उट्‌ 
स्था-उठ्ना, उदतिष्ठत्‌ । कीद-खेलना, क्रौड! खम्‌ ( नम्‌ ) 
सकना, अनमत्‌ । चुर्‌-चुराना, अीरयत्‌ ॥ कथ करदना, अकयः 


यत्‌ । क्षल-घोना, अक्नालयत्‌ । गण-गिनना, अमृएयतू । च 
दोना, अमवत्‌ । अपत॒-दोना- 


प्० पु 7२. आत्‌ आस्तम्‌ अशन्‌ 
 म०्पु> ए. आप्तः अस्तम्‌ आस्त 
उ० पु 12. आसम्‌ आस्व आस्म 











१. पठति स्म, पठतः स्म, पठन्ति सूम इत्वादि । वतेमानकालिक घातु! के पीके 
श्म" लगाने से भूतकाछिकः वन जति ई । 














व! कंय 60४८०68. 
, @ भ, 
पुङ्ख 19861116 ९९०त७६. 








सं; अपठत्‌ | तौ अपठताम्‌ | ते अपठन्‌ 

वह्‌ पट | वेदो पदु | वे सब पद । 
€ ४68५ (ल्क ४० १७६. = व्रकट्प ८९९; 
स्‌ अपठः । म्‌ अपरत्र । युयम्‌ अपठन्‌ । 
तू पद्‌! ! तुस दो पद | तुम सव पदे } 
प ०७६५68४. = ० ४५० २6९६. षप १७४५. 
अहव प} अका अपठ {[ वयम्‌ अपटम्‌ि। 
मै पहा | हम दो पद | हम सब पृ | 
-{ २७३५. € {६५० 6९६. ६४6 २6९4. 


१ त्वं पुनः ईत अपठः ९ 
तू फिर कं पदा ? 

२ बयम्‌ अत्र न अपाप 
हम यहां न॒दं पदु 

२३ अदं पुनः तत्र न अषैटश्र्‌ 
शै फिर वहां नदी पठा 

९ मोहनस्य विबह्ः अमवत्‌ 
मोदन की शादी हो गह 


| ६ &* श्प 





अगच्छत्‌ | 
वह्‌ गात्र को चलता गया 
७ रामः रावणं हन्विस्प । 
राम ने राण को साय । 
८ नाथः फि कसेतिस्प !? 
 नाथने क्या किया ए 


& अहम्‌ उपदेशं न श्णोनिस्म्‌। 


मँ ने उपदेश नहीं सुना | 





५ पहाराजस्य घोश्कः! आगच्छद्‌ १० बालः हक्षात्‌ अपतत्‌ | 


सद्यराज क घोड़ा आया | 


लड़का पे से गिरा | 


अदवाद्‌ 116035४0. 
१ मँ हरिढारकोचलाग्याथा। ५ तू अव कहां गया था ! 
र महारज की फिर जीत हह । ६ मोहन ! बन्द्र फिर आगये । 
३ छं ने स्वर से वेदमन्त्र पदे ! ७ श्रीराम दशरथ का बेटा था (आसीत्‌ )। 


४ दंम विलय मे सहै षदे | 


क १.1 १.१ 9. ४ 








ठि पटिष्यतः पटिभ्यन्ति 

म० पुर { 8. परिष्क  परटिष्यथः एटिष्यथ्‌ 

उ० पु { 2. परिष्यामि पठिष्यावः परिष्याथः 
एवम्‌-लिख-लिखना, लेखिष्यति । खाहू- खाना, खादिष्यति) 

वहू -बोलना, वदिऽ्यति । चल्‌-चलना, चलिष्यति | प्रच्‌-पकानाः 

पष्यति । दक-देखाना, दरकष्यति । प्रच्छ्‌ --पूना, प्रक्ष्यति । गम्‌- 

जाना, गमिष्यति | आनगमरू-जाना, आगमिष्यति । इष्‌-चाहनाः 

एषिष्यति । दाण-देना, दास्यति । पा-पीना, पास्यति । स्था- 

` ठरना, स्थास्यति । धाव्‌ दौड़ना, धाविष्यति । इस्‌-दसना, ईस 

इयति ¦ परिभ्रपू-धूघना, सैर करना, परिभ्रमिष्यति । पतू-गिरनाः 

` पतिष्यति। वस्‌ र्दन" व्रस्यति। उद्‌ ~-स्था-उठना, उत्थास्यति। 

= करोड्‌-खेलना, क्रडिष्यति ! एम्‌ ( नम्‌ )-दचकना, नंस्यति । चुर- 

। चुना, चोरयिष्यति \ कथ -कदना, कथयिष्यति । प्ल-घोना, 

` क्षाललयिष्यति । गण-गिनना, गखिभ्यति । भू-दोनाः भविष्यति | 

 असू-दोन भविष्यति । कृ-करना,करिष्यति। श्रु -खंननाः श्रोष्यति! 

| चाच्छ्य 67467668. 

| पुलिङ्ग 196्प्ात€ &न०त6४, = 

सष! पटिष्यति; तौ परिष्यत्‌ः । ते परिया 











 कहषठेगा। । दो वे! | वेखब पने 


€ ए] ८6९6. पम ४० क] ८०8. तमु 1] २680° 


३४ खंस्क्रतस्वयंशिन्तकथभा 


यं पटिभ्यस्ति | युवां पठिष्यथः । युयं परिष्यथ | 
तू पदग्‌} ` तुम दो पटगे | तुम सब पदोगे । 
00 छ] ८८६. णय ४० पा] 16९4. इ ठप शा) 1686. 
अहं पठञ्यामि ! आवां पटिष्याव्‌ः | वयं परिष्यापः। 
श पट्‌श हम दौ हने | हम सवं पदूंगे | 
1} ६€86 ५४6 $© 308] ८६84. '"्र€ 381} 1684. 
? अद्र छात्राः चुनेखं लेखिष्यन्ति ६ स्वदेशे हि वत्स्यामि | 
जल द्यत्र सुख लिलिगे। अ च्प्ते देशदहीसें रहरंगा। 
२ श्व; गमिस्यामि ग्रामम्‌ ७ विदरशचे न ममिष्यापः 
तर कल सावि को जागा | परदेश्च को नद्यं जार्येने ¦ 
२ परश्वः आगमिष्यति सेतरकः ८ उपरते महा्लाभः भविष्यति। 
सकर परस आगा । उपदेशम बड़ा लाम होगा| 
9 अधुना फि करिष्यसि तम्‌! ९ वाज्लाः गक्लवोधं परिष्यन्ति। 
अबवत्‌ श्या करे ? बालक कालवोध पदमे | 
५ धमस्य हि भविष्यत जयः । १० फठकः ग्रन्थं रचकष्यति । 
परमेङीदही जीत होगी पारक भन्थ्‌ र्ेगा । 


अनुवाद (1318100. 
१ हम पाठकजी से अब पाट पगे | 
तू फिर यहां कव आएगा 
३ भ कल माम को चलाजाङंगा | 


४ बाल के वाल ( केस ) (बालाः; केशाः) अब नहीं गिरैगे | 
५ रसोडयां ( पाचक ) आज नही पकाएगा ( पद्दयति ) । 

& पेतवार ( आदिव्यवारे ) विद्यालय देखृंगा ( द्रद्यामि ) | 
७ मह्‌।राज क्या पृद्धेगा ९ ८ प्रच्यति ) | 


इति प्रथमः भागः समाप्रः । 








इकारान्त “खनिः चाञ्द, 3०४९ पुटिड 24. 


ए० 9, हि 1). ब ० >, 
प्रः अनिः शनी युनयः 
दि निम्‌ धनो धरुनोन्‌ 
तृ० गुनिना मुनिभ्याम्‌ मुनिभिः 
च० युनये युनिभ्याम्‌ मुनिभ्यः 
प० पनः मुनिभ्याम्‌ एुनिभ्यः 
१० यने घ॒न्योः मुनीनाम्‌ 
स सनौ युन्योः निषु 
सं द मुने! ह मुनी! हे मुनयः ! 
पवम्‌-- 
हरि-- ईश्वर भूपति-राजा अभ्नि-- चाग 
रवि- सुरज अरि- श शिरि- पाड 
ऋषि- ऋषि कृपि-- बन्दर श्रसि - तलवार 
कवि--शायर दुन्दुभि-नगास निधि- खजाना 
ज्ञा ( धातु ६०४ ) जानना 70 इ प्ठम. 
ए० 9. द्वि° 7. च० 2, 
प्र पु० 111 २. जानाति जानीतः जानन्ति 


म० पु° 712. जानासि जानीथः जानीथ 
उ० पु० {. जानामि जानीवः जानोमः 


२६ छृतस्वयंशिक्लकग्रभां 








ईश्वर सब ठर ८ जगह ) 
रहता है 
२ अनयः कुत्र गच्छन्ति १ 
भनि कदां जते है १९. 
२ षयं कवि जानीमः ! 
हय शायर को जानते ह | 
९ भूपतेः निधिः अत्र अस्ति । 
राजा का खजाना यहां हे । 
५ गिरेः कपयः पतन्ति | 
पहाड से बन्दर गिरते ह | 








६. दुन्दुभिः तच नासः 
( न अस्ति) | 
नगारा वहां नदीं है । 

७ हरये नमः । 
ईश्वर को नमस्कार 

< अहम्‌ अधुना ऋषेः एच्छामि 
मै अव ऋषि से पूट्धता हूं । 

९ गिरौ न षसापः। 
हम पहाड़ भं नहीं बसते । 

१० श्रोुने ! भूपतिः पणमति। 
मुनि जी ! एथिवीपति (राजा) 
प्रणाम करता है | 








अदखकाद्‌ 15181800. 
९ अरिथि ( पाहुना, मेहमान, ) स्यां कहता है ! 
२ चन्द्रमणि का खजाना (निषि › दै | 
दह कवि ! अब तू क्या चाहता है ? | 
& सुनि कहाड़ः मै भी ( गिरिषु अपिः ) कसते 
यहां बन्दर ( कषयः } छते जते ह ¦ 
६ हरि सब ठोर रक्ता करता हे ( रक्क्िं ) | 
७ जै सूरजको ८ रविम्‌; ) देखता ह । 











+०५त एर पुलिड्‌ र. 
८० &. द्वि 1), 

० साधुः साधू 

दि साम साधू 

< धयुभ्याद्‌ सधुध्यः 
साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
साधवो साधूनाम्‌ 
साध्वोः साधुषु 
है साधू ! हे साधवः 








दिष्छु-नारायमण गुर-मन््र के उपदेश दन्धु-सम्बन्धी । 
परमेश्वर देने वाला, उस्ताद | 

शप्थु-शिव, महादेव । प्र्ु-स्वामी, मालिक। श्िशु-बालकः बचा । 
भाल्ु-सूरज । सिन्धु -स्ञन्दर । . शत्रु-( रिषि ) बेरी | 

विधु-चन्द्रमा । जन्तु-जीव, प्राणी । प्श्चु-चौ 

डक्रोज्‌ (त्म) (धातु ००४) मोक लेन, खरीदना 1 > 

८० 8. द्वि° 2.  ब० 2. 
प्रठ पुट [आ क्रीणाति क्रोशः कणत 
म० पु 7. क्रीणासि 







रद संस्कृतस्वयंशिक्चकभभा 


धृ 36€1688, 





१ श्रीयुरषे नमो नपः। ६ श्रीविष्णवे प्रभवे नमः | 
गुरुजी को नमस्कार २ श्रीविष्णु भ्रमु को नमस्कार । 
२ साधो ! कि पृच्छमि ! ७ राहुः केतुः च भानोः षिधोः 





हे साधु! तू स्यापूष्धताह! शत्र स्तः । 
३ धिन्धौ अपिवसन्ति जन्तवः) राहु ओर केतु सूरज चन्द्‌ दै 


सुन्दर मे भी जीव रहते हे । शच दः | 
७ प्रु पशून कीलाति ८ पश्वः फिंखादन्तितत्र ! 
मालिक चौपायों को मोल चौपाये वहां क्या खातिर! 
लेता है ।  & शत्रणां शिशवःङुत्र दसन्ति! 


‰ शिशभिः सदं करोडन्ति शिक्चवः। शुभं के बे कहां वसते ट! 
बचे वचो फे साथ खेलते द। १० श्रोगुरो ! प्रणमामि । 
गुरुजी ! मँ प्रणाम करतां | 


अवाद (19038६०. 
१ श्रीमहादेव को ( श्रीशम्भवे ) नमस्कार २ ( नमोनमः ) 
२ अच मालिक ( प्रमुः ) क्या कहता है ¢ 
२ प्रमु विष्णु जीवों कीर करता है | ( जन्तून्‌ रदति ) 
४ दयालु ( पाल ) गुर्‌ जी कां जाते हं ¢ | 
५ भँ सुन्दर के ( सिन्धोः ) जीव ( जन्तून्‌ ) देखता हूं । 
€ शु चौपाये ( पश्चन्‌ ) नदीं वेचता है ( विक्रीणाति ) | 
« वचं ( शिशवः ) वहां स्या करते हे † 


न्क 





: पाठः; 16880 11. 
ऋकारान्त "पित्त" राब्द, पिता 7५४०० पुलिङ्ख 











ए०.&. द्वि° ]). ब० ‰. 
प्र पित्ता पितरो पितरः 
द्वि पितरम्‌ पितर पितुन्‌ 
= पित्रा पिदभ्याम्‌ दिविभिः 
च ० पित्र पितृभ्याम्‌ पिदिभ्यः 
पं० पितुः पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
घ पितुः पित्रोः पिवणाम्‌ 
स० पितरि पित्रोः पितृषु 





सं है पितः! है पितरौ ! है पितरः ! 

एवम्‌--प्रात- माई । जापाद-- जमाई दासाद्‌ ! 

दवर-देवर, डर । र--आदमी । 

ऋकारान्त "कते" कञ्इ करनेवाला ! 

० कर्ता-कर्तारौ कर्तारः । दि कतारम्‌ कतरो -कतैन्‌ । 
शेषं पितृवत्‌ । 

एवमू--घतृ-धारण करने बाला । भवृ-पालना करने बाला, 
पति । हर-हरने बाला, चुरनेवाला, नाश करनेवाला । 

ग्रह ( धातु 5००४ ) केना, वकड्न१, ० ००५०४. 





 ए० &, दि० {), व° =, 
भ्र° पु० गा. गह्णाति गृहीतः गरहन्ति 
मयु 72. गृह्णामि गृहोथः ग्रहणीय 
उ० पु० { ९. गश्ह्णापि श्ह्लोघः होः 





29 [स्कतेस्व ्य॑शिक्कप्रभा 








{च्य 61६6०668 

१ श्चात्रा चट्‌ कदापि, & देवा श्रावं षृर्छ 
मै माई के साथ खेलतां! देवर भाई को पृषता ह 
नरः किमू इच्छन्ति ! ७ भ्राता छि कथयति ! 

दपी स्या चाहते दे ? भाङ्‌ क्या कहता है ! 

2 सद्‌1 प्रातः भरौपितरं नमामः} ८ पितुः भ्राता तत्र असि 

हम सदा ्राततःकाल पिताजी पताका भाई दरहा है| 
को नमस्कार करते हँ ! & दातारः पुनः आगच्छन्ति 

९ ज प्र्‌ आगस्छति दाता फिर आति हं 




















जवाई सायङ्कालञआतादहे) १० भर्तारं परणपामि। 
५ पिता सद्‌ा रक्षदि | म मतौ ( पति ) को प्रणाम 
पिता सदा रक्षाकरता है! करती हं | 
न ऋ 1171 

१ पिताजी को नमस्कार ( श्रीपितर नसः) | 

२ षं लिखता है, मै पदता हूं 

३ दामाद अव क्या चाहता. हे 0 

४ अच मै पिताजी के साथ ( श्रीपित्रा सह ) जता हू | 

५ हे भ्रं! तू क्या पूष्धता है! 

& करनेवाले आदमी ( कीरः नरः ) कहँ है ¢ 

७ पिताआं ८ पवि ) को नमस्कार । 


गव 











१. जनिता चोपनीता च यस्तुःवियां प्रयच्छति । 
ज्रदाता ययत्राता पते.पितरः स्ताः ॥ 








एषम्‌- 
रभा-लच्मी | अध्यापक, पाठि 
पद्नेधाली | तरि 

त कृथा-कहानी | नित्ा-रत 

बाला-लड्कीो ¦  रथ्या-गली। अश्वा-घोड़ी 
माला-माला, हार । बाटिका-बागीची । यञ्जुषा-सुदुक 1 
पूञ्‌ ( प्रू) ( धातु ००४ ) पविच्र करना (५ ०552. 

८० &,. {० ~). अ० ©. 

भर० पु० 7 ₹. पुनाति पुनीतः पुनन्वि 
मत पु 1. पुनाति पुनीथः 
उ० पु० 1. पुनामि पुनोवः 











३२ संस्कृतस्वयंशिदहकप्रभा 


न्स 66766668. 
१ रमायं उपायं दुर्गाये च नमः। ५ पुत्रिकां पति पत्रिकां लिखामि। 
लद्मी पवेती ओौरदुगौ को नसः! पुत्री कीओर चि्री लिखती ह| 
र्‌ पाट्ालाया गायन्ति बालिकाः! & श्रीगङ्ख पुनाति । 
लङ्क्यां पाटशालामे गातीह। गङ्गा जी पवित्र करती दै | 
३ अम्बया सह शनैः शनैः ७ बालायाः गाला नास्ति | 


गच्छामि! लडकी की माला नही.है। 
भँमांके साथ धीरे धीरे ८ कमलापाकशललायां न पचति, 
जातीदह्रू | कमला रसो्दघर मे नदीं 
९ पञ्धषायां ( पैटिशायं ) पकाती दहे 
द्रिका नास्ति! ९ सरलायाः पत्रिका असि । 
संदूक ८ पिटारी पेटी ) में सरलाकीचिद्टरीदडै। 
सुंदरी नदीं हे । १० विमला पठशालां गच्छति। 


विमला स्कूल को जाती है | 
अ्युदाद्‌ (माञऽघ्म) 
९ गङ्ग ओर यञ्युना कहां मिलती है? ( मिलतः ) | 
२ अपनी २ गलियां मे लड्कियोँ रात को खेलती हु | 
३ द्वाली में लच्मी की पूजां होती ह| 
( दीपमालायां रमायाः पूज्ञा भवति ) । 
४ ( शङ्खन्तला पुत्रिकां प्रति समाचारपन्निकां प्रेषयति । 
शङ्कन्तला लड़की की ओर अखबार सेजती है | 
५ चन्द्रकान्ता की अंगूटी ( मुद्रिका ) कदां है ! 
ह कृष्णा की स्तेट ( पाषाणपष्टिका ) नदीं है | 
७ बाटिका मे घोड़ी ( अखा ) खेलती हैः | 


प 9) 





4 ग्द 4 | ८ ‡ 16880 भ्र 
दक्रान्त नदी शच्ड; द्रया हन्डः क्जीः 











ए० 8, द्वि {> 
भ्र नदी नद्यौ 
द्वि° नदीभ न 
तर नया नदीन्याम्‌ 
च नै र ङ| प 
प< नयाः नदीभ्याम्‌ 
षठ नयाः नन्योः 
स~ नाम्‌ नव्यः 
सं° है नदि! नभर 





(शब्दाः) (अथः) (शब्दाः) (र्थः) (राब्टाः) (अथः) 


५ 
जननो सता रङ्गी रनौ नारी स्री, रतत 
पत्री बेदी सखी सेली षास ऊस कन्या 
भगिनी बहिन; भेम नरो नटन नमसे श्र 


पत्री अपनी खी दूती सेवा करने बाह्ली 
नौकरानी वापी बावली (डी) 
छ ( खच्च ) ( धाः ००४ ) छोडनां 
० 8. द्वि 1). ० ©. 
प्र० पु० ए्रा 2. भुञ्ति यृश्वतः पश्वन्ति 
म० ए० ८. मुश्वसि मुश्वथः पुश्य 
० १०1. श्वामि यवः शज्वापः 


. 





३४ संस्क्तस्वयंशिक्तकप्रभा 


वच्छ 67160068. 


१ श्रीजनन्यै नमः | ६ नगरीं न युञ्ामि। 
मांजीको नमस्कार | मै नगरी को नहीं दौड़ती | 

२ दास्यः अत्र आगच्छन्ति ७ पत्री पठति पुत्र | 
दासि्योँ यहां आती हं | लड़की चिट्ढी पद्ती हे | 

३ नदीं गच्छन्ति नायः। ८ जननि ! इत्र असि ए 
खियोँ नदी को जातीद| हेमा! तू कहां है ! 


% नगर्या राहफः वापी अस्ति। ९ देषो सदा रक्षति । 
नगरी में रानी की बावली है। देवी सदा रक्ता करती हे । 

५ राजकुमारी, पत्री लिखति । १० नदी जत्र गायति 
राजङ्कमारी चिद्धौ लिखती हे । नटी कषां गाती है? 


अदुकाद्‌ (1८९0818६. 
१ लेखनी से पुत्री की ओर पत्री ( चिट्टी ) लिखती दं । 
२ अब श्रतं दरिया को नहीं जादी है! | 
३ माता अपने शहर ( पुरी ) मे रहती है | 
४ बहिन सहेलियों के साथ ( सखीभिः साधम्‌ ) खेलती है, 
५ श्रीलदमी त्था श्रीपावैती को नमस्कार । 
६ श्रीमती विद्यात्ररी स्याही ( मसी ) चाहती है । 
७ कलावती अव क्या कहती है १ 


[1 








धद, पठः {6880 ४. 
ऋकारान्त "मातृ" राब्द माता, म, ण्न खिलि 1 
(६१ 2 ५. द्र © 1), 1 क 3 ॥ 
प्र पात्रा मातस मादः 
० मातरम्‌ पातरौ मातः 


( दोषं पित्त ) 
"स्वस खाव्द चह्विन जैग अजत स्री 7 
ए <, द्रि {) श~ >. 
प्र स्सा स्वसारो स्वसारः 
दि स्वसारम्‌ स्वसारौ स्युः 
( शेषं पितत ) 
क्य &लफणघ्लाा०€8. 
१ श्री यात्रे नमः | सां जी को नमस्कार | 
२ माता कि पृच्छति ?। मां क्या पृष्धी | 
३ मातः ! प्रणमामि | माता ! ओँ प्राम करता द्रं | 
४ मातुः स्वसा आयच्छति { मासी आती द्धै | 
५ मातरं कथयामि |ˆ" "` मांकोकड्ती हूं | 
अनुयाद्‌ ¶्ण०पअभ् त, 
१ बेटी ( दुहिता ) अब पद्ती नहीं । 
२ खव माताओं को नमो नमः ¡ ( मातृभ्यः नमो नमः ) | 
३ बहनें ( स्वसारः ) अव क्या चाहती है १ । 
४ मासी ( मातुः स्वसा ) क्या कहती है १ | 


न" षीम 








+" राजप्नी गुरोः पत्नी मित्रपली तथेव च ! पत्नीमाता स्वमाता च पेता मातरः स्एताभ्‌। 





° {8850 ४4 


अकारान्त "फल चाब्दं मेवा एप वरिणाम 
(नतीजा), नपुखक लिङ किल्पष्लः इध्पतल, 


एना 
9 1 
1.41 ॥. ^ 
ध. ^ 








ए० < द्वि {), ब ‰@. 
प्र म्‌ फसे फलानि 
द्वि फले फलानि 
तर ले म एषेः 
च~ फलाय म्‌ फलेभ्यः 
प॑ फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
ष फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
स फले फलयोः फलेषु 
सं है फल ! देफले{ है फलानि! 
एवम्‌- 


(रब्दाः) (अथः) (शब्दाः) (अथः) (शब्दाः) (अथः) 
जल (पानीय)-पानी पत्र-पत्ता, चिट्टी दुग्ध-दूध 
बल-राक्ति, जोर छत्र -खता, उतरी धुत~-घी 





उल -छंरसना; धोखा मित्र ~ मित्र | नवनीव- मदष्त 
तल॒-नीचे काभाग धन-रुपयापेसा तक्र 


हुल-दल इन्‌-जंगल् भोजन-मोजन 


षिच ( षिश्च ) ( धातु २८००४ ) साचना 
ए० 8. द्वि° 1) ० 
० पु> रा. शिश्वति स्ििथ्वतः सिश्चन्ति 
म० पु० 2. सिज्सि सिञ्वथः ` सिथ्चय 


उ० पु० 1. . सिञ्चामि सिज्चावः सिच्लाषः 





वाच्य्‌ 86४6००७8. 
रीतलं नलं इतराऽ्स्ति ? ८ मित्रस्य छत्रम्‌ अत्रास्ति 
ठंडा पानी कां हे ¢ मित्र की छतरी दष्टं है | 
२ दुग्धं पिबामि,न तक्रम्‌ नितेत्र न इन्ति। 
मँ दूध पीता दं छा नदीं वहां नदीं हं | 














२ धनेन हि पानं मवति < सत्यं कथयामि नाऽसस्यस्‌ | 
धनसेदी मान होता है| म सच कता हं, छठ नदीं 

४ वपुर्‌ न गच्छति मित्रम्‌ । ९ ज्ञानेन हि सुखं मिलति । 
मित्र लाहौर नहीं जाता हे ज्ञान से ई सुख मिलतः हे । 

५ वनं विना सुखं नस्ति! १० पितरं प्रति प्ंप्रेषयापि। 
धन के विना सुख नी हे मित्रकी रोर पत्र भेलवा हूं । 


अचकाद्‌ (1998०. 
१ मित्र मित्र की ओर पत्र ( चिदट्ढी ) ल्लिखता ह । 
२ मित्रके साथ जंगल (वन) को जाता हूं | 
३ मित्र ! पुण्यसे सुख होता है, पापसे दुःख] 
४ मित्र का द्याता यहां नीं है| 
५ मित्र अव घरमे ( गृहे) नहीं है| 
हे ननित्र की पोथियँ ( पुस्तकानि ) कहां दै ! 
७ सबं भित्र पानी ( पानीयम्‌ ) पीते है| 


1 


३७ 





अषमः पाड; 1.6880प ए] . 
इकारान्त "वारिः शाब्द पीना पश, न सि 





ए० 8. द्वि ‰. 
+ वारि वारिणी 
हि वरि वारिण 
त्‌ वारिणः वारिभ्याम्‌ 
उकारान्त 'सघुः चब्द, राहद-माली, प्ण्ण्स- 
ए० 8. द्वि° 7), व° ©. 
० मधु धुनी मधूनी 
द्वि मधु पधुनी मधूनि 
त= प्रधना मधुभ्याम्‌ मधघभिः 
एवम्‌- 
( दारिष्द्‌ ) ( मधुवत्‌ ) 
( शब्दाः ) ( अथं: )} ( शब्दाः ) ( अथेः } 
दधि -ददी। वूसु-घन-रुपया वैसा । 
अक्षि-आंख । अम्बु-जलः पानी । 
अस्थि-हडडी । वस्तु-पदार्थ, चीज वस्त 
पीलु - पीट फल । 


द्‌ारु-काठ, लकड । 
करती ( कृन्त ) ( धातु 76५४ ) काटनाः 0 (प, 


ए० 8. द्वि {). च० 7. 
प्र० पु० रा ८. कृन्तति फन्ततः करन्तन्ति 
मत पु 7. कृन्तसि कृन्तथः इृन्तथ 


उ० पु 7८. न्ता कुन्तावः कृन्तामः 





१. तृ° दघ्ा-दधिभ्याम्‌-दधिभिः। च° दध्ने-द्धिभ्याम्‌-दधिभ्यः । 
त° अद्णा-अकिभ्याम्‌-शक्षिभिः । च श्रच्यौ -अक्षिभ्याम्‌-चअक्िभ्यः 
त° अस्थ्ना-अस्थिभ्याम्‌-अस्थिभिः । च० श्स्थ्ने-अस्थिभ्याम्‌-अस्थिभ्यः । 


संस्कृतस्वयंशिल्लकभरभां ३६ 





. . बचाक्छय 8676०68. 
१ वारि चलति, नवा । ६ अक्षिभ्यां पश्यति | 
पानी चलता हे, या नहीं | आंखों से देखता है । 
२ वारि त्र वहति१ ७ दध्ना सह खादामि। 
पानी कटां बहता दै ? दही के साथ खाता! 
३ अत्र वारि पिबापि, | ८ दारूणि न इन्तामः | 
भ यहां पानी पीता ह हम लकडियोँ नहीं काटते हैँ ! 


वारिणि अस्थीनि पतन्ति । ९ पीलूनि इत्र सन्ति १ 
पानी मे हदय गिरती हँ । पीट कहां ह ? 
स्ति (न+अस्ति) दधि १० छत्र मिलति मधु ! 
दही बां नदीं है | शहद (माखी) कहां मिलती हे १ 





अनुवादं 7८80818४; 

१ पानी के साथ लकड़ी चलती है, (बारिणा सह दार चलति) 

२ अब पानी नदीं चलता है] 

३ आखोः से पानी बहता है ( अक््िभ्यः वारि (अम्बु) वहति ) 

ददी कलँ भिलता है ! ( मिलति ? ) 

यहां पीदं नहीं है ( पीदनि न सन्ति ) 

६ वहां बहुत धन है (तत्र बहु स्रु अस्ति). 

७ सब चीज्‌ वस्त मिलती हं ( वस्तूनि मिलन्ति ) 


(1० 





सवः शाञ्द ( वेनाम एडण्व्पाः ) 
० ० ^). 1. 

द्र {), ब्‌० ‰. 
सर्वो सवे 

पर्वों त 

सवाभ्याम्‌ स्च: 

सर्वाभ्याम्‌ सर्देभ्यः 

सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 

तवंयोः सर्वेषाम्‌ 

स्वयोः सर्वेषु 

है सर्वो ! ह सर्वं ! 
पट्‌ ( धातु ३०५४ ) टोट {00619 र€ ५060. 
( आल्ञा-प्राथना-आशीवाद इत्यादि अर्थों 

मलाट लगाया जाता हं) 

ए० &, द्वि° {). ब० ‰. 

भ प° {7 २. पठतु-पठलात्‌ पठताम्‌ पठन्तु 
म० पु 7 ?. पठ-पठतात्‌ पठत पठत 
उ० पु० { ८. पठामि पठबि पठाम 
इक्‌ ( क्र ) ( बात २००६) सरना 1० ५० 
ए० & दि० 7 बं० 

- करोतु, इर्ताद॒इष्ताम्‌ इवनत 


उ० पु० { 2. द्रवाणि ` करवाव कृरवाप, 




















तस्छृतस्वर्यशित्तकप्रभा ४९ 


सः करोतु, तौ इरुत्म्‌, ते कुन्तु, 
त्वं इर, युवां इर्तप्‌ , युयं कुरत 
अह करवाणि, वां करवाव, वयं इरवाप, 
एवम्‌- लिखतु । खादतु । वदतु । चल्लतु ! पचतु । 
पश्यतु । पृच्छतु । गच्छतु । आगच्छतु । इच्छतु । यच्छतु ¦ 
पिबतु । तिष्ठतु । धावतु । इसतु । रक्षतु } तरतु । परिभ्रमत्‌ | 
पततु । वसतु । उचिष्ठतु । क्रीडतु । नमतु । चोरयतु ! कथयतु ¦ 
तलयतु। गणयतु मवतु अस्तु । शृणोतु । जानातु । क्रीणातु | 
विक्राणतु । गृह्णातु । पुनातु । शश्वत्‌ ¦ सि्वतु ¦! छन्ततु ! 


य्व ( कध 36169668. 








१ अधुना सः गायतु | ६ अत्र स्वं अगच्छतु। 
अब वह्‌ गाए यहां खब आए | 
२ त्वं अन्यं पट। ७ सर्वेभ्यः नमः, अस्तु | 
चू मन्थ पद| | सबको नमस्कार हो | 
३ अहं किं करवाणि १ ८ युयं तत्र हि पठत | 
मँ क्या करं ? त॒म सब वहां ही षठो 1 
४ सर्वे षटन्तु । ९ अहं कते गच्छामि 
सब पदं । मै कहां जार ! 
५ ज्षीघं इर । १० शं भवतु सदा | 
तू जल्दी कूर । सदा कल्याण हो । 


अरनुब्द 50518६0. 
१ हम अब क्या करं  ( करवाम ?) 
२ सब वहां जा, ( गच्छुन्सु ) 
२ तू अखबार पटु ( समाचार पत्रं पठ) 
४ भै यहां क्या कर १ ( करवाणि १) 
तम सब्र मत दौडो (मा धावतत ) 


म 


द्वि 





त्रः पाठः 1,0880 उ. 


हन्त ( व्यञ्जनान्त ) चन्दाः। 
"इदमः राड्द यह (5 पु० 14. 


ए्०8. द्वि. बन. 
अयम्‌ इमौ इमे 
इमभ्‌ इमो इमान्‌ 
अनेन आभ्याम्‌ एभिः 
स्प आभ्याम्‌ एभ्यः 
अस्माद्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः 
अस्य अनयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ अनयोः एषु 
(इदम्‌? छाञ्द (5 नम प. 
ए० 8. द्वि° {), ल० [. 
इदम्‌ इये इमानि 
इदम्‌ इमे इमानि 
( शेषम्‌ इदम्‌ पुंलिङ्गवद्‌ ) 
“इदम्‌' चाब्द (४९ सीष्ट 
६० &, द्वि°, बर 
इयम्‌ इमे इमाः 
ई्माम्‌ इमे इमाः 
अनया अभ्याम्‌ आभिः 


संस्छुतस्वयशिक्तकप्रम। 4: 












अभ्यः 
पं अद्य अभ्यः 
प० अस्याः आसाम्‌ 
स० अस्याम्‌ अषु 
( इ्दप्‌-तद-यद्‌- किम्‌ स्प 

नहीं होता } 


विरोषणानि ^.0;9०४१७४. 





पु 4. सी £. 

अच्छा उत्तपः उनत्तप्‌ 

बुरा अधपः प्रथय 

ठल्ला शीतलः शीतलता 

गमे उष्णः उष्णा 

सारा सवः सवं 

आधा शरध अर्धा 

पच्छ पष्क पु 

कच्चा अपङ्कः अपक अपकृष्‌ 

अदय 6०६०688. 
पुट 1. स्ी० £. न० 4. . 
१९ अयं बालः उत्तमः १ इय बाला उत्तमा १ इदं एलम्‌ उत्तमम्‌? 

अस्ति । अस्ति। अस्ति| 


यह ऊड्का श्च्छा दै । यह ढकी अच्छी है! यह एक श्च्छा है ¦ 


२ इमे सरवे अध्यापकाः २ इमाः स्वाः अध्या- २ इमानि सर्वाणि 
सन्ति । पिकाः सन्ति । मित्राणि सम्ति । 


ये खव शरध्यापक टै! ये सब अध्यापिकां ईै। मे खब मित्रै ।| 





| 
३ अस्म शीशिवाय ३ अस्यै शीशिवायै यै श्रीयि 
नसः । नमः| नमः| 





इसी शिवङेच्यि इसी पावतीकेच्यि इखश्नीमित्रङेव्यि' 
नमस्कार , | नमस्कार ! ` नमस्कार । 
8 एभिः बालकैः सह॒ ४ आभिः बालिकाभिः ४ एभिः मित्रैः सार्ध 
कीडामि । साकं गायामि । परिथभमामि । 
मे इन ल्ड््रोकेसाथ सै इन ज्डुकिरयोकेसाथ मेँ इन मित्रो के साय 
देल्ता हं । माती हुं । सेर करता हं । 
अवुवाद्‌ 9781969. 
पु० 4. श्लीर £.  न० ‰४. 
१ बालक कहां पठते दै १ १ वालिका वहां जाती है ! १ मित्र यहां आते है ! 
बालकाः छत्र बालिकाः तत्र मित्राणि अत्र 
पठन्ति ? गच्छन्ति आगच्छन्ति । 
२ इस विद्यालय मेँ २ इस पाठशाल में २ इसबागुमे ये फल 
ये लेखं छिखते हे । ये गाती हैं । नहीं, 


अस्मिन्‌ विद्यालये अस्यां पाठशालायाम्‌ अस्मिन्‌ उद्याने इमानि 
इमे सुलेखं जिखन्ति। इमाः गायन्ति । फलानि न सन्ति। 
३ यष्ट सारा समय २ यह सारी धडी ३ यह सारा दिन 
श्रच्छाहै। श्च्छीं ह । अच्छाहे।. 
अयं सवेः समयः शवं सषां घटिका इदं सरं दिनं शोभनम्‌ 
शोभनः अस्ति । शोभना अस्ति) असिं | 





तकां ददा पाठः 1.4० 


तद्‌" खाब्द -{- वह्‌ 11 पु. ४. "तदु" शाब्द वहं खी. 
९०8. द्वि 7), ब० ह, ए०8. द्वि >. ब० २, 
० सः तौ ते तै ताः 
दविन्तम्‌ तौ तान्‌ त ताः 
त= तेस ताभ्याम्‌ तेः भि 
च° तस्मै तास्याबर्‌ तेभ्यः तस्यं वाभ्याम्‌ ताभ्यः 
प तस्मात्‌ ताभ्या वेभ्यः तस्याः तास्वाष्र्‌ ताभ्यः 
ष० तस्य तयोः तेषाप्र्‌ तस्याः व्योः वासाम्‌ 
सण तस्त व्योः तेषु तस्याम्‌ त्यः तासु 











"तत्‌ः शब्द वह्‌ न° ध. किम्‌" शाब्द कोन 
ए० 8. द्विच). ब० . पुं कः; कौ, के, 
प्र० तत्‌, ते, तानि सखी का, के, काः, 
दिन्तत्‌, ते, तानि न° किम्‌ के, कानि, 
८ शेषं पलिङ्गवद्‌ ) ( शेषं पूषवत्‌ ) 
पुखिङ् खीलिङ्‌ दाब्दाः 1⁄4. ए. ०९8. 
पु ध. खीन्., पुं ध. सखीन. पुर ध. खी०्छठ, 
पाटः पाटिका देवः --देवी  भरीमान्‌--श्रीमती 
अध्याप्कः--अध्यापिका गोपः-गोपी भगवातू-मगवती 





&8 संस्कृतस्वयशिन्तकप्रभा 


वालक{- बालिका 
बाज्ः- बाला 
अश्चः--अश्वा 
अजः--अजा 
रडकः-- एडका 


कपारः--ङमारी भाग्यवान्‌-- भाग्यवती 
सिहः- सिंही इुद्धिमान्‌--बुद्धिमती 
हस्ती--दरस्तिनी धनकबानु--घनवती 
विद्रान्‌-षिदुषी गुणवान्‌-- गुणवती 
युबा--युती 


मानवान्‌- मानवती 


दाच्छ्य 36€0६611868., 


पुलिङ 1⁄4. 
१ ॐ नयः रिबाय | 
श्री शिव को नमस्कार | 


२ सः मारः $ करोति ! 
वह्‌ कुमार क्या करता है ? 


३ छस्य नरस्य अयम्‌ अश्वः ? 
किस आदमी का यह्‌ घोड़ा ! 
बालकाः पाठकेन सह 
गच्छन्ति | 
लङ्‌ के अध्यापक के साथ 
ज्ञाते हं | 
५ तस्म देवाय नमः । 
उस देव को नमस्कार । 





१. ॐ श्चिवाये नपः | 
ध्री पविती को नमस्कार | 


२ साङ्मारी कथयति कथाम्‌ | 
वह छच्मारी लड़की कहानी 
कहती ह । 

३ कस्याः नार्याः इयम्‌ १ अश्वा ! 
किस ओौरत की यह्‌ घोड़ी ! 

४ बालिकाः पाठिकया समम्‌ 
आगच्छन्ति | 
लड्कियां अध्यापिका के 
साथ आती ह | 


५ तस्यं रेव्यै नमः| 


उस देवी को नमत्कार । 


संस्कतस्वयशिन्षकप्रभा ७ 


अनुवाद (90818100. 


पुलिङ्क 1. खीलिङ्‌ ए. 
१ ये कौन आदमी ह! १ ये कौन ओरतें ह ! 
इमे के नराः सन्ति ? इमाः काः नायः सन्ति ! 


२ कुमार! तू कहां जातादै१९ २ छुमारी!तू क्या करती दे ! 
कुमार ! त्वं ङ्त गच्छेसि १ मारि ! कि करोषि १ 
३ पिता को विद्धान्‌ ( परिडितः) ३ माता को विदुषी पुत्री प्रिय 


पुत्र श्रिय होता हे १ होती है | 
पितुः विद्वान्‌ पुत्रः भियः मातुः विदुषी ( पण्डिता ) 
मवति पुत्री प्रिया मवि । 

% वह्‌ कुत्ता भौँकता हे । £ बह्‌ छन्ती कहां है ? 

सः श्चा भषति सा शुनी इत्राऽस्ति ? 


०05 40-9~ 








० &. 
ह्व 


त्वाम्‌ 
त्वा 
तुभ्य 
स्तु 
तव 
त्वयि 


द्वि° 1). 


उवाधर 
इव्‌ 
युकास्याग््‌ 
युषाभ्याप्‌ 


युवाभ्याम्‌ 


युवयोः 


युवयोः 


द्वि° 7). 


आवाम्‌ 
अवाम्‌ 


अवाम्याम्‌ 


आवाभ्याम्‌ 
आवाम्याम्‌ 
अव्योः 
आवयोः 


घ्मद्‌ तू- तुम (० ० ङण्य अस्मद्‌ भे, हम 0 फर. 


च ©. 
वयम्‌ 
अस्मान्‌ 
अस्माभिः 
अस्मभ्यम्‌ 


अस्मत्‌ 


अस्पराकम्‌ 
अस्माषु 


संस्कतस्वयंशिककप्रभा ४५३ 


त्वा ( हवा ) एन्पनं एएष्य्रयप्र 
कर--फर क | 

पट्‌-पठिसरा । स्था-स्थित्रा । चुर-चोरयिता । किख- 
लिखिस्वा, सेखित्वा घाव-धाव्रिा । कथ-कथयित्वा } खाद- 
छित्वा । इप्‌ -दसित्वा । क्षल्‌ -क्षालयित्वा । दटू-उदिध्वा । 
रक्ष-रक्ित्वा । गर-गसपिष्वा } चलू-खितया 
कृत्वा । पच्‌-पक्तवा । पत्‌-पतित्वा । श्रु-धत्वा ¦ इच्‌ 
टर । वस्‌-उर्लिा | ज्ञाङ्गात्वा । रच्छ ¦ क्रोड 
करोडिता । को-को्वा । गमू्‌-पल्वा } नम्‌-नत्वा } ग्रह 
ग्रहीता । इष्ट । भू-भूत्वा । उच-धुक्त्वा । दा-दत्वा ¦ 

अषू-पूल्वा । षिच्‌-सिक्त्वा । पा-पीत्वा ! भी-मीलवा । 

क्य &€४६८88 

१ मोहन ! खं $ करोषि १ ४ यूयं तत्र मत्वा कि करिष्यथ: 
है मोहन !तू क्या करताहे१ तुमं वहां जाकर क्याकरोने¶ 
२ श्रीगुरो ! अदं परमि द आवां वदाल क्षालय्स्शिऽ- 


¦ 
० 








गुरुजी ॥ भँ पदता हं | धुनय, आगमिष्यादः | 
३ तव फ नाप असि म द; कप्‌ धोकर अभी अरे | 
तेरा क्या नाम है १ ७ कायं कुत्वा दीघम्‌ अगच्छ 
9 परप नाम देवश्चर्णऽस्ति। काम कर के जल्दी आं। 
मेण नाम देव शमो हे । यु्पाक्‌ं ध्यानं कुत्राऽस्ति 
८ वयं पुस्तक पटित्वा अग तुम्हार ध्यान कटां है ¢ 
पिष्यापः गृहम्‌ । १० भ्रातः { मया सहं पठ 


हम पुस्तक पदृकरघरञ्फगे। हे भाई! तू मेरे साथ पड़! 
¢ 


© 


सस्कृतस्वर्यशिचकप्रभा 
अदुबाष् 178788610. 
१ ओ तुम्दारे साथ अभी चलता ह| 
अहं युष्माभिः षह अधुनेव चलामि । 
२ धुम मेरी भोर सो रुपया जल्दी मजो | 
युयं माँ भति शत रूप्यकाणि शीघम्‌ प्रेषयत्‌ । 
३ हम दोनों ऋ आपस मे बड़ प्रेस है| 
आवयोः परस्परं महसे पाऽस्ति । 
£ तू सुलेख लिखकर युद्धे दिखला | 
सं सुेखं सिखिलखा मां दशय । 
‰ गुरुजी को नमस्कार करक तुभ दोनो घर जाश्मो । 


त्रीगुरं नत्वा युगं हं गच्छतम्‌ । 


"०066-9 





= योदश : पिः 1658८ + 


हहं # ( (न्वं += क ) न, ५ = ५५५) 1 
हलन्त ( व्यञ्जनान्त ) दण्डी, धुालद्ग ध. 
° ॥ ५ +» 

जन्‌ राजा (ट 


९०५ = 
राजा 
राजानम्‌ 
[ङ 
राज्ञः 
राज्ञः 
राज्ञः 


राज्ञि राजनि 


है राजन ! 


ऋमत्‌, धनवान्‌ , रपेम 
द्वि 


ए० 8, 
श्रोपान्‌ 
ओीमन्तम्‌ 
भ्रमता 
श्रीमते 
भ्रीपतः 
भरोपतः 
भ्रोपति 
` है ्रौपव्‌ ! 


+ . 
{ ट, ^ ~ 


सान्या 


समभ्यान 


शाक्तः 
स्ङ्; 
{अनी 


श्रीमन्ह 
श्रीपन्वं 
श्रीभ्याम्‌ 
भ्रीपद्‌भ्शम्‌ 
श्रोमटूभ्याम्‌ 
श्रीमतीः 
श्रीपतो 

हे भ्रीपन्तो ! 


स ‰ 
श + 
1 # ४ ५ 


राजानः 
रजनि 
सरजम 
शजभ्युः 
गात्रम्‌ 
जसु 

हे राजानः1 


चदन , 


2 >, 
श्रःपन्तुः 
श्रोषतः 
श्रीर्पड्धः 
भोमहूभ्यः 
श्रोपट्रभ्यः 
श्रीमताम्‌ 
श्रोतु 


१ 


हइ अ ॥ 








५२ ¦ 
य॒ ) एज एभ्न&, 

साहित धात्‌ १3०0४ , ५४1 068, 
प्+आ--मनप्रारस्य्‌ प्रारम्भ नि--धा-निधाय श्ख कर । 











करदे | अभि+पा-अयिधाय कह कर्‌ | 
सुपर =पुपल्य पद्‌ कर । सम्‌+पा-संशाय मेल कर । 


सम्‌+ लख्‌-पंलिख्य लिख कर । धरचदापदाय देकर । 

पर रमूनपएम्य प्रणम कर! श्रानदा=ग्ादाय लेकर । 
सम~+पू-षंभूय भिल कर । उदु+डीउड्ोय उड्‌ कर । 
सम्‌+पस्छ~पंपृ च्छच पूकर । नमः =नमस्कृत्य नमस्कार 
सम्‌+दश-संद्श्य देख कर ! करके | 

उद्‌+त्था उत्थाय उट कर । दि्नकरीविक्रीय नेच कर 
पर+स्थानस्थाय चल कर। सम्‌+आपू-समाप्य समाप्त करके। 
दिन-धः=विधाय करके । 





काद्य 66060668, 


१ राजन्‌ ! षदा जयतु भवान्‌ राजाच्या का्मापसमें युद्धदहोगा। 
दे राजन्‌ ! जपसदा जीतें। ५ महता पुण्येन राज्यं पलति 
२ रान्न इयम्‌ अस्ति श्रज्ञा। वबड़ेशभकमंसेराज मिलतादै। 
राजा की यह्‌ आज्ञा दैः । ६ न्रोपते गुरवे नपोनमः। 
३ राज्ञा सहै राज्ञो श्रागच्छति।, श्री मान्‌रुरुजीको 
राजा के साथ दी रानी आतीहे। नमस्कार २, | 
८ राज्ञ परस्पर भविश्यति ७ श्रोपद्धिः सह्‌ अयं कोऽस्ति १। 
संप्राप धरीमानों के साथ यह्‌ कोन है ¶। 





५३ 





८ भर्वन्‌ ! प्रणमामि । कस्यचिदपि पितरं 
दे ईश्वर | भै भरणामकरता ह! नास्ति ८ न~-अस्ति ) । 
९ परमात्मानं पणस्य सवंकायं राजा किसी का भी मित 
कुरत | नहीं| 
तुम परमेश्वरः को प्रणाम कर 
के सब काम करो | 
अ+युवाद्‌ (1०01880४, 
१ हे भगवन्‌ ! आप की लीला पिचिच्रहैः] 
है भगवन्‌ ! भवतः लीला विचित्राऽस्ति ¦ 
र श्रीमान्‌ लेखराज सुलेख लिख कर कब आएगा ! 
शरोपान्‌ सेखराजः सुततेखं सुलिख्य कदा आगमिष्यति १ 
३ मैँराजासेपुट्धं कर दी कहग । 
अहं सजनः संपृच्छय हि कथयिष्यामि 
र सुरेव के पुत्र भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार | 
ओं नमो स्रत बसुटैवाय 
५ काम समाप्रकरकेदी घर जाङगा । 
कायं सपाप्य हि गृहं गमिष्यामि 
६ राजन्‌ ! आपकी सदा जयदहो। 
भो राजन्‌ ! मवतः भवतु सद्‌ा जयः । 











ग्ध 


चतटशः पाठः 1.685०४ साभ. 





सङ्ख्यावेक शाब्दाः क्षण्णा ९8. 





अम ङः 01011511. 

ठ ५. न० प. 
ए १ एः एका षएकम्‌ 06. 
टट २ दो टर द्र 0. 
त्रि ३ त्रयः तिषचः त्रीणि गु७९ 
चतुर्‌ % चलारः चतल्लः चत्वारि एषण 
पश्चन्‌ ५ पञ्च पथ्च पथ्च ए११७. 
षषू ६ षट्‌ षट्‌ षट्‌ = 
सपय = सु सप्र सश्च ७6). 
छषप्र्‌ ८ अह अट अष्ट 2181४. 
नवन्‌ ९ नव नव नव पा. 
दशच्‌ १० दंश दज दश्च ७. 

तुश्न्‌ ( तुम्‌ ) प्पिण््छ ० ह ण्पुः०ड. 

(लिये, वास्त, को) 

पट्‌ पट्तुम्‌ नम्‌ नन्तुम्‌ ह दरितुम्‌ 
लिख लेखितम्‌ दा दतुम्‌ क कतुम्‌ 
खाद्‌ खादितुम्‌ पा पातुम्‌ शं श्रोतुम्‌ 
घट्‌ वादितुम्‌ स्था स्थातुम्‌ भू भवितुम्‌ 
चल्‌ चलितुम्‌ ज्ञा ब्रातुम्‌ चुर चोरयितुम्‌ 


संस्कृतस्वश्शिक्तकप्रभा २५ 


की क्रतुम्‌ धाम्‌ घाबितुम्‌ श्रल॒क्षालयितुम्‌ 

करौ क्क्रितुम्‌ . हस्‌ इसितुद्र सए गणितम्‌ 
प्तम्‌ रक्ष॒ रक्षितम्‌ ग्रह ग्ररीतुम्‌ 
टुम्‌ वस्‌ ` वस्तुम्‌ परिभ्रम्‌ परि्रमितुम्‌ 
ष्टम्‌ करोद्‌ कोडितुम्‌ 

गन्तुम्‌ कथ कथयितु्‌ 

वार्कयच 36०6668 

९ सुन्तेखं सेखितु इ्त्रास्ति पम तीन कन्या राङ्क नहाने 











सेखनी ९ के क्तिये हरिद्रारको चलीग ¦ 
सुलेख लिखने के लिये मेर ६ अधाऽह कथां भोतुम्‌ जाम- 
लेखनी कदां है १ मिष्या! 


२ अयः बालकाः विकचः बालिकाः आज ओँ कथा सुनने के लिये 
च पठितुं गच्छन्ति पाठशालाम्‌ = आङंगा | 
तीन लङ्के र तीन लड- ७ चत्वारः बालकाः अत्र कोडन्ति 
कियां पने के लिये. पाठ- चार लङ्के यहां खेलते ह । 
शाला जाती हं । ८ चतस्रः बालिकाः ङु भायन्ति? 
२३ खादितुम्‌ इपानि सप्र फलानि चार लड़कियां कदां गाती है ? 
खाने के लिये ये सात फल। ९ दलारि मित्राणि हव न 





; गन्तु र्न्‌ इच्छापि त्त्र | सन्ति, 
मैं वहां जाने के लिये नहीं चार भिन्न वहं नहीं हं | 
वृहिर्ता | १० गन्तु सजीभूताः बयम्‌ । 


५ तिद्ठः कन्याः गङ्गायां लात जाने के लिय हस तय्यार ह! 
दरिदारम्‌ अगच्छन्‌ । 


संस्कृतस्वयशिककमभ। 


अनुवाद (८००५४0४. 
१ भँ सेर करने के लिये बाहर जाता हं । 
अहं परिभरमितं बहिगंच्छामि । 
२ आजं वह भात पकाने के लिये नदीं आएगी | 
श्रय सा ओदनं पङ्क्तुं नागमिष्यति | 
३ ये तीन फल बडेदी मीठे, 
इमानि यणि फलानि अतेव पुराणि सन्ति । 
४ हम पानी पीने के लिये छबील ( प्याड ) को जाते है । 
वयं पानोयं पातं प्रपां गच्छामः | 
‰ तीन ओरतं ओर तीन आदमी गीत कहां गाते है? 
तिलः नायः त्रयः नराः च इत्र गीतं गायन्ति १ ॥ 


पददश ¦ पाडः 16880 - ४. 
( पठन पाठन सस्शन्धि चाब्डाः ) 
पाठशाला, } खी पश्च--पु2 पृद्धना, सर्बाल 
ज्ञ । 
वेद्यालय ॥ ० 2 उत्तर--न० जवाब 
वारक प° विद्या पदृनिवाला मस खी° स्याही 
% महाविचारय--युं कालेज 


विदार्धिन्‌ ) व विदार्थौ जातय" (या 
छाज षु बि्यारथा बरललय- पुं विदयार्भिर्यो के 


नरिष्य_ चेला रहने का स्थान, 

पुस्तक ¬ न० यौ 30870120 ४088 

ग्रन्थ पु पसीपात्र- न मसीधानी, दवात 
भ्रेणी--सी° कला लेखनी-- खी ° लिक्खन, कलम 
एठन्‌-न ० पद्ना पत्र--न० पन्नाः कागज 
पाठन--न०. पदाना पृष्टू-न ० पन्न का एक ओर, सप्त 
स्परण--न० याद्‌ करना लेखन- न ० ल्िखना 


लेख - प° खुन्दर लिखना छष्णएपड्--बोडं, तस्ती 
( शरीर सम्बन्धि शाब्दाः ) 


शरोर) न° | जिक्-- दल्ली जीभ 

. शारीर | 
देह ॥ <> । ग्रीबा--खीर गदेन 
शीषं --न० शिर कृष्ट ~+ , ` 
ज्लल्ार--न ० माथा गल ] धऽ गल्ल 
ओष्ठ" दोठ, हृदय न° मनः छाती 


दन्त--पुन दति उद्र-न० पेट 


श्त सस्कृतस्वयंशिककभमा 





पुख --न ° मुहः युखडा नख-- पं न° नाखूल 
नत्र-न० ओंख पृष्ठ-न०् पीठ 
कणं--पुं० कान जहुम-- खी ० जांघ 
नाधिका--ख्ी० नाक जानु - प° न° धुना, गोड 
ज } प० जना, बद पाद- 1 पावः पाद्यं, पैर 
१ केश 1 सिर के बाले 
इस्त-- प° दाथ वालं ~ पु । 
अङ्कष्र-- प° अगूढ शिखा-ख्ी° चोटी 





अङ्कली--ली ° अंगुली 
बाल्य 5€०६६11668. 


१ वयं पाटक्ञालायां पठामः ७ अस्य उत्तरं कः दास्यति १ 


हम पाठशाला से दते हँ इसका जबाव कौन देगा १ 
२ अध्यापकाः अत्र आगच्छन्ति ८ अस्यां शरण्यां दक्षबालक्षाः 
पाठक यहां आति सन्वि 
२ छात्राः पुस्तकानि गृह्णन्ति इस जमात मे दस लङ्क रहै 
विद्यार्थी पुस्तक लेते है ९ दिदाष्ठनेन अङ्ञानं नश्यति 


४ सेखराजः सुखं न लिखति ( नष्टं भवति ). 
लेखराज सुलेख नदीं लिखता दै विद्या पठने से अज्ञान दूर हो 


५ मसीपात्रे नास्ति पसी जाता है 





& अस्ति मम एकः प्रः बोडं जल्दी ला । 
मेरा एक श्र ( सवाल ) है 


संस्कृतस्वयंशिन्तकप्रभा ४६. 
अलकबाद (1199800४. 


१ मेरे सिर में पीडा हैः। ( मभ ज्ञो पीडाऽस्ति ) 
र उसका गला मीठा नहीं है ! ( तस्य कण्ठः मधुरः नास्ति ) 
२ पेटपीड़ा से बह अति दुःखी है) 
( उद्रपीडया सः अति व्याङ्कलः असिति) 
8 हम हाथ जोड़ कर नमस्कार करते द । 
( हस्तौ सुयोज्य बयं नमामः ) ` 
५ उस्ताद दोनों हाथों से शिष्य को पीटता दैः । 
( पाठकः हस्ताभ्यां रिष्यं ताडयति ) 
£ ठम सदा देर का भजव करो | 
(८ सदा इश्वरस्य भजनं ( भक्ति ) इर्त ) 





पटः; 1.990४ ~+ ४. 


खम्बन्धि राञ्डाः ) 





जनक 
पितापह-- प° बाबा, दादा 
प्रपिवापह - पं परदादा 


मात्‌ ` ली हि 
माता, माँ 
जननी ) । 


पितापदी--स्ी० दादी 

परपितामही--ली० परदादी 

पिदृव्य--पु० चाचा 

पित्व्यपनी--ज्ली° चाची 

पित्व्यपुत्र-- पुं चचेरा भाई, 
पितरेर भै 

न्रातु-- प° भाई 

सदीदर--पुं° सगा भाई 

भाठजाया-- खी ° भरजाइ, 

 भौजाई 

प्राद्सुत 

आातृपुत्र । प० भतीजां 

भ्रात्रीय ८ 

श्रादषुतवा } 

भावयती खी ° मतीजी 

मातामदह्‌--पं> नाना 





मातुली--ली° मामी 
मरतुलसुत--पं० मामेका लडका, 
धसुर--प० ससुर, सौरा 
श्वभ्रू--ली° सास 
पनी-खी ° अपनी खी, धमंपतरी 
देवर--पं० देवर, डर ` 
यातृू--खी० देवरानी, डिराणी 
ननान्द--ख्ी ° ननद्‌, निनाण 
 श्याल-पं° साला 

पुत्र--पु ० ठेटां 

पोत्र--पुं ° पोता 

प्रपौत्र--पुं° परो (डो) तरा 
पुत्री--खी० बेटी 
पौत्रो--ल्ली० पोती 
भपौत्री--ली० परपोती 
जापावू--पं° जोई, दामाद 
भगिनी--ली< मेण, बहिन 
भभिनीपति-पुं° बहनोई । भणवेय 
भागिनेय--पुं> मानजा, भणे 
पिद्स्वश्--खी० फू, एकी 
पितृष्वखपति-पं षटफड 








६१ 
मातामह - षु इढपरनाना वस ° केर माई 
प्रव्ापरही- स्री नानी  भातुष्वदख--लो० मासी 

भरमातामद्यै-खी° परनानी परावृखद्पति--पं० मासड़्‌ 
हद्परपातामहो-खी इृद्धपरनानी मातृषवलीय 
प्रतुल--ए० साम परातऽवसय 












] पुं° मसेरा भाई 








१ धाता लवपुरं गमिष्यति । ७ भीजनक  ( श्रोपितः ! ) 
भाई लाहौर जाएगा | प्रणमाभि । 
२ तस्य पुत्री व्रिदुषो नास्ति} पिताजी ! ओँ प्रणाम करता हं | 
उसकी बेटी परिडता नहीं है । ८ युष्पाकः पवः कदा आशग्‌- 
३ तव मातामहः कि करोति । भिष्यति १ 
तेरा नाना क्या करता है ए तुम्हारा पोता कड आएगा ¶ 
४ अयं मम सहोररः अस्ि। & अस्षकं घ्रद्पुत्रः इनाऽस्ति 
यह मेरा सगा भाई है | हमारा भतीजा कदां है 
५ कस्य पुत्रः परीन्नां दास्यति ! १० अत्र नास्ति पितापहः। 
किंसका बेटा इमूतिहान देगा ९ बाबा ( दादा ) यषां नहीं है| 
& श्रीजनन्ये (श्रोमात्र) नमः| 
माताजी को नमस्कार । 











&२ 





वैवाद्‌ 1५००४०४. 


१ श्रीङृष्णस्य ( बासुदैवस्य ) पिता वसुदेवः असीद्‌ । 
माता च यज्ञोदा | 
कृष्णजी का पिता वसुदेव था, ओर साता यशोदा थी | 


२ रात्रा सह राजमागे परिथ्रमामि , 
र भाई के साथ शाही सडक पर सेर करता हूं । 


३ भावृुतायाः ( भ्रावपुत्याः ) विवाहः भविष्यति । 
भतीजी को श्री होगी । 

७ अयं कस्य भागिनेयः अस्ति ? 
यह किस का मानजा ( भणे ) दे ! 


५ मातरं पितरं च नमामि । 
रै माता ओर पिता को नमस्कार करतां । 





( पुरुषविकोवसं = 
तुन्दिल-बडे पेटबाला 
 दामन-दोटे शरीरवाला, मन्थरा 


अन्ध-अंधा 
काण-काणा 
बधिर-बहिरा, डोरा 
ङ्गज-ङबडा, ङब्वा 


द) 
र } मलाद 
स्वणंकार-सुनार 
मालाकार माली 
ुम्भकार-ऊम्दार 
चमकार-चमार 
लोहकार-लोहार 





चित्रफार-चित्र बनानेवाला 


दैलकार-तेली 





१४ पदयग ° | पाः 1688010 -{ छ. 
<| चञ्टाः ) पु 14. 


य॒तकार-जुत्ारी | 
प्रतिहार 
रपाल 
शखरमाजं -सिकलीगर 
रङ्ञजीव-लिलारी 
आहितण्डिकृ-सांपपकड्तेवाला, 
स्पेस, सपाघा, मदारी ` 
पेन्द्रजाज्ञिक-मदारी, बाजीगर 
भारवाह-मजदूर, इली 
सौचिक-दर्जी 
रजक--घोबी 
तन्तुब्ाय-जुलाहय, पचली 
नापित- नाई 
ठयाध-शिकारी 
तक्षक-तरखानः, बद्हं 


] दरबान 


( जीवजन्तुं सम्बन्धि ्दाः) 


 सिह-पं० शेर 
सिदी-ख्ी° शेरनी 


व्याघ्र-पं० बाच, अघेला 


भृगृ-पुं हरिण, हिरन 
गो-खीर गो, गाय 
शो -पं०. बेल, बलद. 


&8 











मकर पं सूच्यर गज-पुं हाथी 
९ . + | घोश्क्‌ ) ~-पु © घोडा 
मालुऊ ० शक मा 





६ -पुं ।9। ङट, 
¢ ° 
गद्‌ भ-पु ग्धा 


+ 


गण्डकृ-पं० गेडा 
टेक-पु० सेड्या 


भृमाल-पु० गीदड़ न [° इतत 
पृगालो- स्धी० गीददी कुवकुरी | 
पिष-पु ° भसा शुनी ) शी इती 
महिषी-ख्री° भस  मार्जार-युं° बिहः 
अरज -पुं० बकरा प्ाजरी-सली० बिह्ली 
अजा-खी० बकरी मूषक-प° चृहा 


शश्चक-पु> सदा, खरुगोश भूषिका-ली० चृदी 
वानर्‌-पं० बंदर | 


द(च््य ९०६९०५68, 


१ भगवते भ्रीवामनाय नमः ५ इस्मकाराः म्यान्‌ 

भगवान्‌ वामनजी को नमस्कार ( घटान्‌ ) कुवन्ति (श्चयन्ति) 
२ नावं चालयति नात्रिकः कुम्हार घड़ बनाते हँ 

मल्ला वेड़ी चल्लाता है ६ शिः भिदही च चिरं निदसतः 
३ मालाकारः न बषति उद्याने अत्र 

माली बाग मे नदीं रहता है शेर चौर शेरनी यहां देर से रहते 
४ रजकः क्षालयति वन्नाणि ७ इयं गौ; शोभनाऽस्ति 

धोबी कपड़े धोता हे यह गाय अच्छी हेः । 


संस्छेतस्वयंशिल्तकम्रभ) 


८ अयं गौः शोभनः नाऽस ¦ चह बैल च्छः तई: 


ध * क ; क षि ऋक 
& माजारौ पिविति दुग्‌ बिह्ली दृध पीती. 


१० भ्भाः ( दरिएः ) वरं प्रति धा 
हिरन जंगल कौ ओर भाग सच ¦ 
११ द्यं गाः, अयं म | यह याव {गर चद्‌ ईन | 


१ 
$ 


अचुवद {12318469 
१ पङ्कः लगुडं ग्रदीत्वा शनेः शनैः चत्तति : 
लंगङ़ा लाटी लेकर धीरे > चलता ड ; 
२ नटः नटः च मधुरं गायतः] 
नट ओर नटी मीठा गाते द | 
३ पानीय पतु व्याधाः न्दी गच्छन्ति | 
पानी पीने कं लिव शिखरी दर्िके जारे दहं ; 
७ अस्ति धृतः गृगाज्ञः पञ्ुषु 
पशुओं मँ गीदड़, चालवबाज है | 
“^ अष्य रथ्यायां इक्डुरः ( श्रा ) इक्र ; घ 
भषतः | 
इस गली रे कुत्ता चौर त्ती सकते दं ¦ 


वन्दने 


ह +१, 


ठः पाटः 1-ल्०ा > # 
क्षखम्बान्ध कराब्दाः ) 






हुस-पु > हसं ष्डिभी-ल्ली> रिटि्री 
मयुर-पुं< सोर चिल्ल-पुं> चील 
श्येन~पुं° बाज ङाङ़-पुं ० काग, कभा 
कोक्किला-पुं कोयल गृध -पुं० गिद्ध, गीघ 
को किला- ल्ली कोयल कुकट-पुं° सुगा, छक्ड 
शप सोता चक्रवाकि-पुं० चक्वा 
सारिक{-श्षी० मेना तित्तिरि-पुं० तीतर, तित्तिर 
कपोत~-प० कृवूतर लाद-पुं० बटेर 
चातक पु० पपीहा चक्रोर-पु० चकोर 
खञ्ञन-पं° ममोला वंृ-पं ° बरुला 
वर्ते उलू पुं उलू 
वरिश्ा- [सी © चट्क-पु ० चिङा 
टिडिभ-पुं टिटिहर चटका-स्री° चिडिया, चिडी 
( फल सस्चन्धि कचाब्दा ) नपुसखकालिद्ध प. 
अआन्रफक्च- जास बिख्वफल~-ेल 
नारिकेलफल- नारियल जम्बीरफल-~नीवू 
नारङ्कफल-नारङ्गी, सन्तरा पोतुफल-पीट 
सेवफल-सेव अङ्ञोटफल-पिस्त 
अएृतफल-नाखः, नासपाती बादापरफलं } बदःम, बादाम, 
खज्‌ रफएल-खजूर, पिंड वातादफलं + बिदास 
जम्बुफल-जायुन, जम्मू द्षाङ्खलफन-खयवूजा, रीडी 


दाडिपफ़द्-अनार क .लन्दफल्ल } तरबूज 
प | कालिङ्खफल्ल “ दिदवाणां 
कृकर टोफत-तर, ककडी 





सस्छृतस्वयंशिद्तभ्रभा 


क +. 
> 


अश्नोरफल्ञ-अखरोट त्रषसफद-खीय 
पृगफ्ल >+ पए द्धफल~-उलःयनच 
‰ रं पासे एदयाफल्‌ ट ] 
एुयीफल्च लबङ्कफल- जगः 
द्राक्षाफल्-दाख), रख, फिसमिस 

„ . साच <€ ८7888 
१ पक्षिषु हषः श्रष्ठः अस्ति। 


३ आस्रकलय्‌ जपरियेयय्‌ ५५; 
पष्वुयां म दख चछरदह ) अःम्‌ कः पल व्ह र 
२ कोर्िला पधुरं बदति < ऊने एन्‌न्ति म्यः 
कोयल. मीठा बोलक ट | पात दं उन्न दिरन =, | 
[क च्‌ क ` | 
२ काकः पज्लिषु चाण्डालः! < बदरी रानि दरि अ: 


॥ । ४ ॥ ४ ॥ 


» पलप लोक च्य । १ तं तण ००२ 


४. | 
क 
५ % 


ओ 

भ 
क्श ॥ परि भ ५ ५ भ = 
कोच पंखियों मे नीच ह, नू देर्‌ अन्ड स: 


लेग तोद पालते द { | तर न ¦ +~{~ ‡ 
५ बकाः मत्स्यान्‌ भक्षयन्ति ! १० दञ््खलकलं नरन प्छ 
बग भद्धुल्लिर्य खाते ह | † रर तरून धः म, टु द्र ` 


अयु (दु (5015126 
१ चकोराः चन्द्रिकां दृष्ट प्रसोदन्ति | 
चकोर चांद्‌ की रवादनी को देखकर प्रसन्न होत द ¦ 
२ ऊुत्र उद्यन्ते कपोताः १ 
कवृूतर कहां उड्ते हं १ 
३ श्येनः अत्र नाऽस्ति, तत्राऽस्ि | 
बाज यहां नहीं हे, वहां हे 
% इपानि बदरीफलानि पक्ानि सन्ति| 
येबेर पक्के 
५ एलाफलानि अविशौघरम्‌ आनयत । 
तुभ इलायचियां बहत जल्दी लाभ । 








अ(पास-न- कषा अन्न 


गोधृमचूख -पुं< न० गेहूंकाञटा 


वायप्न-न खीर 

संयाव -पु० सीरा, हला 
गिष्न्म-न० मिराई 
पकवन्न-न० पकवान 


क पु लड्‌ पेडा 
लड्‌ ~ 


अपुप-पु> पडा 
हष्कुली-खली° पडी (र) 
ठय॑ञ्जन-न ० सबजी 
दुग्धू-न० दूध 

घुत॒-न० धी 


रणीय क्रिया-णिजन्त च्छ्य] 
पट्‌-पठति, पाठयति 
लिख-लिखति, लेखयति 
खाद-खादति, खादयति 
पा-पिवति, पाययति 


सिद्धाश्च-न< पच्छ हुमा अन्न 





क 


नृदनातु-न त यक्खंन्‌, माखन 


(, 


द्‌धि-न० दही 
तक्र-न० दाद्व, लस्सी 
थित-न० मह 





खोखा, खोया, खोवा 
ओदन-पुं ० न° मन्त्‌, माति 
यवगू-स्ली = लपसी, पतला याति 
तकतू-पुं० सत्तू 
तेमन-न> कदी 
रीरिका-खी० रोटी 
शुप-प० दाल 
लाक --प ० नृ० साग 
गणीय क्रिया-णिजन्त किया 
त -तरति, तारयति 
द-करोति, कारयति 
-एहाति, ग्राहयति 
रखद-रोदिति, रोदयति 














५. सदादिभ्यः सावेधाुके ७।२।७५ इतीट्‌ । 


० 


तस्कतस्वयंशिचकम्रभ) ६६ 


गणीय क्रिया-णिजन्त क्रिया 
चल्‌-चलति, चालयति 
त दस्‌-दसर्ति, दास्यति 
प्रा~-जिघ्रति, घ्रापयति दु-प्रतति, पातयति 
तिष्ठत, स्थ्‌!पयति ति 

#-विभेति, भौीषयति जाग्र-जागवि, जागरयति 
ृ~-शृणोति, भावयति स्वप्‌-स्वपिति, स्वापयति 

१ ति उपविश्‌-उपवि शति, उपवेशयति 
भू-भवति, भादयति 
ल{-ललाति, सापयति 


















_ क्य 46760668. 
अपतं हि गवां क्षीरम्‌ ७ मथितं वा तक्रं पास्यन्ति 
रका दुध असृतदहीदहै भवन्तः 
शुक्ति ङ्श आप महा वा लस्सी पीरवेगे 
( पियेगे ) 
तं यक्षयामि ८ बयम्‌ अपान्‌ 
भै भिढहईं खाता हम पृडे खगे 
¢ तुभ्यं फ रोचते! ९ अस्ति रोभिणां कृते श्रोदनम्‌ 
तुचे क्या भाता है बीमार के लिये भात है 
५ भोजनान्ते पिवत्‌ तक्रम्‌ १० पपटं भक्षयन्तु भवन्तः 
भोजनके अन्त में छष्ध परिये श्रयन्तः 
त्तम श्रीमान्‌ आप पापड़ खार 





खादिष्यापः 














खीर सब सनव | प्रष्ठ हे 


५५० 





अयव (शृद्धन्नलप, ` 
१ भाई ! तू मेरेलियि लङ््कदे। 
भरातः ! मदर्थं लड्डुकान्‌ दे्ि। 
म षह सुद्धे उराता दै, यह्‌ अच्छा नहीं हेः | 
सः मां भौषयति, इदं नास्ति क्षोभनध्‌ । 
३ यै ठंडा पानी पिलाता हं | 
रं शतक्त जं पाययमि | 
ट हम मित्र की तस्वीर ( फोटो ) दिखलाते है ' 
वयं मित्रस्य विग्रं दश्षंयापः | 
५ आज कल कौन उसे पदाता है !? 
अदश; ( चरदल्वे ) कः तं पाठयति !? 


विंशः पाहः १०० र 

( तड्थ ^ वुच्ण्र० एष्प्लाऽ चाहिये ) 
पठ्-पटितव्यः-व्या-व्यमू्‌ कृ-कतव्यः-ग्य्‌ा-व्यमर्‌ 
किख्‌-तेखित्यः-व्या-न्यम्‌ = भ्रु-प्रोतव्यः-व्या-ग्यम्‌ 
वाह-छादितभ्यः-व्या-व्यम्‌ तु -तरितम्यः-न्पा-न्यम्‌ 





ता-ज्ातन्यः-व्या-व्यष कीद्‌-क्रीडितव्यः-उ्या-व्य्र 
पा~-पातव्यः-व्या-ज्यम्‌ नयू-नन्तन्यः-उया उ्यम्‌ 
द्‌ा-दतव्यः-व्या-व्यमर्‌ क्थ-कृथितव्य्‌!-उया-ज्यस 
टशु-2एय्यः-व्या-व्यम्‌ भू-भवितव्यः-व्या-व्यम्‌ 
पच्‌-पक्तव्यः-उ्या-च्थम्‌ क्री-करेतव्यः-व्या-व्यद्‌ 
गप्‌-गन्तव्यः-ठ्या-व्यम्‌ पि --की-चिक्रतञ्यः-उया-व्यमू 
आ्तगमू-आगन्तव्यः-व्या-व्यम्‌ ग्रह-ग्ररीतव्यः-उ्या-व्यम्‌ 
प्रस्छ-प्रएव्यः-व्या-व्यम्‌ भी-मेतन्यः-उ्या-व्यम्‌ 


चाच््प 36०८6668. 

१ पठितव्यः गन्थः | शीता पटित्तव्या } पत्रं पठितव्यं त्वया | 
ग्रन्थ पठ्ना चाहिये । गीता पद्नी चाहिये ¦ तद्धे चिद्धी 
पट्नी चाहिये । 

२ भवितव्यं ( भषितव्यता ) भवत्येव । 
टोनहार ( मारी ) होती दही है, 

३ पया फ कतेज्यम्‌ १ मद्ये स्या करना चादिये !? 

 क्रीघ्रमेव अगन्तव्यं भवता ! चपको सटपट (जल्दी ही) 

आना चाहिये | 

८ कथा भ्रोहव्या खद्‌ । सदा कथा सुननी चदिये । 


७ संस्छतस्वयशिक्कप्रभ 
अनुवाद (1551800. 


९ भित्रं भरति पत्रं भरषितव्यम्‌ | 
भित्र की ओर परत्र भेजना चाहिये ¦ 


२ काङ्ीपुरी ष्टव्या 
काशीपुरी देखनी चाहिये ! 


३ दुदचनं न वक्तव्यम्‌ | 
दुकेचन नह कहना चाहिये | 


इति द्वितीयो भागः समाप्रः | 


य्वा ~ 





( ३० अभावस्य 
( मासाः द्रादश्च ) 
२ ज्येष्ठ ६ भा १० पाव 
३ आबाद ७ {हि ११ एाद्णुन 
९ श्रावण ८ मागेक्षोष १२ चेत्र 
( वाराः सघ) 

१ रविवार ( आदित्यवार ) ५ बृहस्पतिषार ( गुरवार ) 
२ सोपवार्‌ ( चन्दरवार्‌ ) & शुक्रवार ( भुगुबार्‌ ) 
३ गङ्भलवार (भौपव।र) ७ शनिवार ( शनेधरवार ) 
४ बुधवार ( सौम्यवार ) 
१ तिथयः पृश्चद्‌ श सन्ति । तिथिय पन्द्रह है । 
२ एकादश्यां ङ्व न्ति केचित्‌ फएलाहारम्‌ । 

एकादशी मेँ कटं फलहार करते दै | 











७ संस्करतस्व्यरिन्तकप्रभा 


३ अमी श्रीहुगदिव्याः तिथिः} अष्टमी दुगोदेवीजी की तिथि है ! 
¢ परशिमायां श्रीस्स्यनारायणस्य वरतं भवति । 
पूणेमासी ( पुन्या ) मे सत्यनारायणजी का त्रत होता हे । 
५ असावस्यायां पितृभ्यः हन्तकारः दीयते | . 
अमावस्यां ठैः पितरौ क लिये हन्तकार (हदा) दिया जता हे । 
६ सवंसिद्धा त्रयोदशी ! त्रयोदशी तिथि सवंसिद्ध हे । 
७ प्रतिपदा षाठनारिनी । . 
परिवा-पड्वा-एकस भे षडा हुभा संष्छत पाठ निष्फल होता हे । 
८ च्येष्टे भासे अति उष्णता भवति । ` 
जेठ महीने मे बडी गरमी होती हे । 
९ काकि भातः स्नानं वन्ति लियः पुरषाः ! 
कार्तिक मास मे भ्ाठःकाल सखियाँ पुरुष नहातै हें | 
१० शविवारे यस्य पृजापाटौ विशेषतः कतव्यौ । 
ेतवार मे सुरज का पूजापाठ विशेष करना चाहिये । 
अनुकवाद्‌ (का1अ९५० 
ठेतवार स्कूुल-कालेज-कचहरी आदि स्थानो मे ह्र होती हे। 
१ आदिस्यवारे विदालय-पाठाला-पहाविव्ालयन्यायालयादि- 
स्थानेषु अवकाश भवति । 
्ष्टमीतिथि मे श्रीदुगौ का्ाराधन बिरशेषरीति से लोग करते हँ 


२ अष्टम्यां तिथो श्रीदुर्यायाः आराधन विश्ञेषरोत्या षन्ति लोक्याः 
कार्तिक की अमाकास्या मे दीपावली का बडा उत्सव हिन्दुस्तान 


होता है 


३ कातिकस्य अमावस्यायां दीपपाल्लायाः (दीपवस्याः) पदान्‌ 
उत्व; भवति भारतवर्षं । 











| द्वितीय ‡ पटं 1.6880४ [. 
उपदेशाः 4091668 60०8618 


-उधमेन हि सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति, नहि केवलविचा- 
एन । परिश्रमं विन्त किमपि डत्यं न सिध्यति ! विचा, 
घनम्‌ , अत्रव , धानम्‌ , इत्याद सकलम्‌ उद्योगविधानेन खलु 
मिलति । अतः पुदषेण सदा पुरुषाथः कतन्यः | 

उद्यम से दी सब कायं सिद्ध होते ह, केवल विचार करने से 
नहीं । परिश्रसके निना कोई भी काम सिद्धि नदीं द्योता है 
विद्या, धन, अन्न, मान इत्यादि सब उदयोग करने से ही मिलता है । 
इसलिये पुरुष को सदा उद्यम करना चादिये । 

 २~-षलनजनस्य सङ्गत्या लोके (संसारे) सुखं मदति करति 
च, दुजनम्य च सङ्गेन दुःखं निन्दा च भवतः । दृष्टेन सइ पेलः 
कदापि न दिषेः ( करणीयः ) 

भले पुरष की सङ्गत से जगत्‌ में सुख श्रौर यश होता है, 
ओर दुष्टजन की सङ्गति से दुःख ओर निन्दा होती है! नीच का 
सङ्ग कभी नदीं करना चाहिय | 

३-पधुरभाषणेन प्रसन्नाः भवन्ति लोकाः, न कटुभाषणेन । 

कोकिलस्याऽऽलादः सवस्य प्रियो भवति, काफस्य चाऽपरियः 
 मधुरकथनं ( सूक्छि; ) वशीक्रणस्थास्ति मन्तः । 
, मीढा बोलने से सब लोग प्रसञ्न ( खुश ) होते टै, कड़्वे बचन 
से नहीं । कोयल का बोलना सबको प्याय लगता है अौर कोए का 
बुरा । मीठा बोलना वशीकरण मन्त्रे । ` 




















धसं से दी सबकी रक्ता होती है! कछिनता से मि 
८ अनोखे ) मनुष्य चोते को धारण कर जो धमे के कायं नदीं करते 
है, वे अन्त म पतातत है धमे से सुख होता हेः चौर अधर्मं 
(पाप) सेदुःख। | 








प्रातःकाल उठकर अपना पार ( संथां ) सखद करना ४ 
लोर सायं (सन्ध्या के समय) न पद्ना चाहिये, न सोना चाहिये, 
ञौर नही भोजन खाना चाहिये, किन्तु ईर परमात्मा भगवान्‌ 
का प्रेम से मजन करना चाहिये । 








६-स्नानं स्वेद (प्रतिदिनम्‌ ) तव्यम्‌ । स्नानकरणेन शरीरं 
स्वच्छं ( निमक्लम्‌ ) भेवति, चित्तं च भ्रस््प्‌, ततः सन्ध्या 
विधातव्या ( करणीया ) इश्वरभक्तिश्‌ । 

प्रतिदिन सदा ( हरयोज ) नद्यना चाहिये; स्नान करने से 


शरीर निर्मल दोहा है ओर सन अ्रसन्न, फिर सन्ध्या ओर ईश्वर 
भक्ति करनी योग्य हे । 













भवति नरः ( विधाविहीनः पशुः ) राज्ञः स्वदे 
दि भवत्याऽध्दरः, परन्तु विन्रादतः ( विदुषः) दैशे विदेशे 
4 रदे श ) च भवति धस्णनः (प्रतिष्ठ) विद्या श्दस्य भषण 


विद्या परिश्रम ( उद्यम-मेहनत ) से पट्नी चाहिये ! विद्या 

के विना मनुष्य पशु के तुल्य ( बराबर ) हव्या करता है ¦ राः 

का सान अपने देशमेंदहीदहोता दै, परन्तु विद्रान्‌ का सम्मान दे 
रौर परदेश म होता है ¦ विद्या सवचछ भूषणः ( गहना ) है ¡ 


विना पञ्चुतस्यां 









[2 








ओर सुरज के चदुने तथा दिपने के ससय सोता है, उसके पास 
ल्मी नही आदी है | 





९-भो बालाः ! सवेदा सदर एवंथा सत्यं बदत, असत्यं 
च कंदापिन कथयत, यतोऽपत्य भाषणेन अध्यापकाः मातापितरौ 
र पे च लोकाः नं प्रसन्नाः भवन्ति, न च विश्वासं 
कुव्‌ न्ति सत्यक्म्भाषणन भवत्याऽऽ्दरः संसारे, अपत्यकथनेन 
निरदरः सवत्र | 

















# 





ररे लडको ! सदा सब जगह सब प्रकार से सच बोलो अगर 
भ्ूट कभी न करो, क्योंकि असत्य बोलने से पाठक माता पिता 
भाई ओर ओौर लोग प्रसन्न मन नदीं होते है तथा नहीं विग्ास् 
करते हँ । सत्य बोलने से पंसार में भादर दोता है, शूट कडने से 
कहने खब जगह अपमान | 


१ ०-पारतवषीयदिन्दूलोकानां ( लोकेः ) दिन्दीमाषाऽ््ये- 
तव्या ( पठनाया ) अवश्यम्‌ , पठनेन च बिषेया ( कतव्या ) 
उन्नतिः अस्याः} हिन्दौोभाषा उत्तमा भाषाऽस्ति । 


हिन्दुस्तान के हिन्दू लोगों को हिन्दीभाषा श्रवश्य ( जरर ) 
पटनी चाहिये, ओर पढने पढ़ाने सं इसकी उन्नति (षदती, तरक्की ) 
करनी चाहिये । हिन्दीभाषा उत्तम भाषा हे । 


गन न"+ 





तत्‌] द 1.58501) [आ 
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द्र सुहृदौ ( सखायौ ) मिलिता नदीतरे गतौ कदाचित्‌ ! 
भथमः-यदि नाम्‌ अभ्निलंमः स्याह , तर्हिं इमे दीनाः मह्स्याः 
इत्र गमिष्यन्ति १ द्वितीयः-भातः ! सर्वे हि धावित्वा दक्षोपरि 
आरोक्ष्यन्ति | 

दो भित्र भरल कर्‌ कभी नदी के तट पर गये} पिला-यदि 
नदी मे आग लग जातो ये वेचारियोँ मद्वलि्या कहां जार्देनी ॥ 
दूसरा-भाईं सब ही भाग कर पे पर चदु जार्पैगी | 

चूनोलालेन स्ववधिरथित्रात विपण्य पृष्टम्‌ ,-पित्र ! धरघन्नः 
स्त ¦ बधिरः अवदत्‌,- वादम्‌ इन्ताकाः शृहीताः, इति, 
चूनीलालः-सन्ति वालाः अपि आनन्दिताः । वधिरः- वादम्‌ , 
सम्भञ्य "भरता" इति सम्पादयिष्यामि | अहो अहो कि कथनम्‌ | 

चूनीलाल ने अपने बहिरे मित्स वाजार मे पूल्धा~-सिच्र आपं 
भरसन्न दै! ¡ बहरा ( जेरा ) कोला,-हा, वेगन किये है ¦ चूनीनाल- 
बल बचे राजौ खुशी ह । बहिरा-दा-भून कर भरवां बनाने, 
वाहु जी बाह, क्या कहना | 

भारतवषींयपुरषात्‌ केनचिखृष्म्‌ , “धातः ! अच केन रु 
रोटिका भक्षिताः" इति । भारत्व्षीयपुदषेस कथितम्‌ , त्रिभिः 
शाकः, मूलिका शाकेन, आममूलङन, मूलिकपत्रैः। अहो रसिकः ! 

हिन्दुस्तानी पुरुष से किसी ने पृष्ठा-मैच्या ! आज किस से 
रोटी खाई, दिन्दुस्तानी ने कहा, तीन सबनिशों से, ९ चढ़ी इदं 
मूली से, २ कश्ची मूली से, ३ मूली के पत्ना से। वाह्‌, रे रसिक 
(शौकीन) 




















[क 









सोगिपमित्ररमोपै गत्वा पृष्टम्‌ , 
पः) तु न भर्व॑ति" इति। रोगिणा 





पि चटिष्यति । 
किसी मूखं मञुष्य ने अपने रोगी { बीमार ) प्यत्र कं पास 
जाकर पृ्धा,-मित्रजी ! अब ताप ( बुखार ) तो नहीं होता, शसेगीने 
कहां, तापतो द्रूट गया है, पर कमर मे ददं है । मुखं बोला,-ईखर- 








कपा से जैसे ताप टूट गया दहः वेस कमर भी टूट जाएगी 












मरः जहल छेदिता इति, सेनाप- 

शीष ) कुतः न छेदितय्‌ इति । सेनिकः 
दिनम्‌ आसीत्‌, पथा विचा- 
रितमू-धावि छेत तस्य॒ जङ्ाऽपि कर्तिता, 
इवि ! अहो अहो इदृशी वीरता, धन्यः घन्यः पातुः रणिरसि । 
युद्ध समाप हेते दी सेनापति ने सिपाहियां से पृ्ा, को 
लङ मे क्यार बहादुर के कामच्यिदहँ। उनमेँसेषएकने 
कहा, ओने तलवार से शच्रुकी टांग काट दी। सेनापति ने कहा, 
सिरक्योन काटा! सिपाही बोला, सिरतो उस का पदिलेही 
कटा पड़ा था, सैन विचारा कि दौडकर फिर न आजाए, उसकी टांग 
भी काट दी। आहा, बाहवा, देसी बहादुर । धन्य २ मई के लाल ¦ 
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लोक्षो्तथः ८ कडावतें ) ए्ग्त8. 
१ अन्धेषु काणो राजा । अन्धो मे काणा राजा । 
२ अल्पविद्यो महामर्षौ । थोड़ा पढ़ा हा बड़ा अहङ्कारी । 
३ अर्थं विना नैव यश मानम्‌ | | 
विना धन के न कीतिं ओर न मान ( इन्त ) | 





४ अर्थेन सय दक्षाः ! धन से सब बश हो जति है| 


५ अनभ्यासे विषं विद्या ( जाच्लम्‌ ) | 
अभ्यास केन होने से विदा ( शाच्च ) विष ८ जहर ) है । 








मन-वचन ओर शरीर से दुःख न देना. उत्तम धमं ह । 


७ आकरे पद्मशगाणां जम्प काचमणेः इनः 

मणि-दीरा-लाल की खान मे कंच मणि (शीशा) का जन्म कहां ? 
८ आहारे ज्यवहार च स्यक्तलजः सुखी भवेद्‌ । 

भोजन ओर व्यापार (ज्ञेन देन) मे लल्ना से रदित सुखी होता हे ! 


आत्पनो युखदोषेख वध्यन्ते शुकषारिकाः | 
अपने ओह के दोष से तोते मैना बधे जाते है! 


° दश्वरेच्छा गरीयसी । ईश्वर की इच्छा बलवती हे । 


उदिते परमानन्दे नाष्दं नखं नवै जमत्‌ । 
परम आनन्दस्वरूप ब्रह्म के अनुभव होनेपरन मै, न तू, न जगत्‌। 


[+ = 








ष्टो की शादी, गे गीत गते 
गे गाना गारे वाके | 





हयज्ञानं के विना युक्ति नही, जन्ममरण का बन्धन नरी छूटता ! 


एक लक्मा ( शमे } के त्याग से संब जगह ¦ मिजवी ( जीतने- 
बाला ) होता है | 








एक चांद अन्धेरे को दूर कर देता है, जायो वारे नह 


कालस्य इटिला गति; | काल की चलदटेदीदह। 











कालो गच्छति रूर्खाणां निद्रया कलहेन चा | 

मूखे पुरुषों समय नींद बा लडाई ऊगडे से बीदत्ता है । 
का हानिः खलु सिद्ानां बुक्न्ते यदि इकराः ए 

यदि ( अगर ) इन्दे मोक्तेदु;ःसोरेरोकी क्या हानिदहै / 





काचमृस्येन विक्रीतो इन्त चिन्तायशिमया 
दा शोकः कोच की कीमदसे भरने चिन्तामणि (ड) भौमो 
उसे तुरन्त देनेवाला रत्र ) बेच दी ! 


तद 





कल्पलता ( मन इच्छित देनेवाली बेल ) की भति विया 
स्या २ सिद्धं नहीं कवी है। 








जा सूखर ! तुचे कल्याण कटो, मैने 
२३ चौरे गते दा किञ्च सावधानम्‌ 













गङ्गा कै तट (किनि) पर प्यासा मूखं पुर्ष ंओँ खोदता है । 


संडक जहां वक्तं ( कहनेवाले ) हौ, वहां चुप रहना दी 
( शोभता है ) 










दूध से धोया ह्ूजा मी कौ कयां राजहंस कन जाता है ? नदीं 
२७ नहिं सवः सव 


ष्यों ये से नाई छली ( ठग चाल्बाज ) होता है 





वल्कः तश््ट यंशिर्कप्रभ 


३३ भोजनान्ते विषं वारि । | 
भोजन के अन्त मे ( पीद्धे ) पानी पीनां विष ({ जहर ) है | 
३४ शण्ड शुण्डयित्वा नक्षत्राशि पृच्छति । 
मूड ( सिर ) मूढा कर नक्त ( युहूतं ) पूछता दै ! 
२५ यथा राजा तथा प्रजा ! जेखा राजा, वेसी प्रजा ( रेयत ) | 
३६ इद्धिमिष्टवतो मूलमपि बिनष्म्‌ । 
सूद ( व्याज ) के चादहनेवाले का सूलघन (ऋण मे दिया 
हृजा असली धन ) भी नष्ट हो गया | 
३७ विद्याविहीनः पशुः ! विद्या गुण से रहित पुरुष पशु के समः 
३८ सवं सत्ये एतिष्ठितम्‌ । 
सव सच मे बढता हे, फलता हे, आद्र सत्कार पाता है , 
३९ स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्दः शाः नराः! नखाः। 
स्थान से चष्ट जपने २ टौर (जगह) से गिरे हट दान्त, 
केश ( बाल ), मनुष्य, नख ( नालून- नह ) नदी शोभते | 
४० हितापदैशो रृर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ! 
ूर्खा को अच्छी रिक्ता मला उपदेश दिया ह्ुजा अरिक्रोघ कँ 
लिये हेता है शान्ति के दास्ते नदीं | 















एक गणवान्‌ विद्धान्‌ पुत्र अच्छा है, सेकड़ँं मूखं 
नदीं । एक ही चद्‌ अन्धेरे को दूर कर देता है, हृजोः 





विदान्‌ ह्यना ( पण्डि्तई ) ओर राजा दोना ( बादश्ी ) 
ये समान (बराबर) ची ह ! राजा अपने देश मँ सान पाता हे, 


# 1 


२ {| 


स, 


ओर विद्याबान्‌ पण्डित सव ठर ( जण ) पूजा जाता ह 





तार का भूषणं { सजान्‌ वाला ) चद्‌ ईहः स्तिया का भूषण 


ते (मती) हे, परथिवी का भूषण राजा है, विद्या सबका भुषण द }| 
न चोरहायं न च राजहायं न ्राठभाञ्यं मे च भारकारि 
व्यये कृते वधेत एवं नित्यं विद्याधनं सवधनमधानम्‌ ¦ 
चो ९ नहीं चुरा सक्ते, राजा हर ( छीन ) नदी सकता; भाई 
बांट नहीं सकते, मार ८ बोम ) करने गाला नही, सदा खच करने 
पर बहता दीदे, विद्धारूपी घन सव धनो मेँ प्रधान (ख्य, बडा) हे 
पाता शत्रुः पिता वरी येन कालो न पाठितः। 
न श्ोमते सभापध्ये दंसपध्ये वको य्या ।॥५॥ 
बह माता (मां) दुश्मन है, बह्‌ पिता देरी है, जिसने पुत्र 
को नहीं पद्या है । बह बालक समा के बीच में शोभ नदीं पात 
 जञेसे दंसो के बीच मे बगला ॥ ५॥ 











प्रथ वि 1 चतुथं नव॒ साधनस्‌ । 8 
गुशी की सेवा से, बहुत धन से, वा विद्या से, विद्या प्रष्ठ 
हआ करती ह, चौथा चौर कोद साधन (उपाय) रण नहीं है 1] €॥ 








४ ५ 
४1 1/1 ४ ^ 
६ ॥ 4 न कछ ६ 


सुखो के चाहने क इच्छुवाला 
सुखं की ओर ध्यान न धरे । सुख भोगने की इच्छावाले को विदा- 





ारव्य ( सग्रय से) खनाखने छे ससय मिला इ भोजन ` 
मी दाथ के उद्यम के विना रुह मे किसी प्रकार न्ह जा पडता है ।} ६।! 





दव { भश्य-त्रारन्ध-होनहार-किस्मत ) रेखा सोच कर 
उदयम न छोड । विना उद्यम के कौन तिले से क्तेल 





अपम्‌] 
पा सकता है ।} १० 














न्ति घमस्तमनुगच्छति । ११। 
लक्डी म्द ( माटी) के देले की भांति मरेहुए शरीरो 
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1 








धरती जमीन पर छोड कः सम्बन्ध लग मुह रोड घरों को चल 


जाते इ, धम उस के साथ जाता ११ 
श यक्ष्व चवं धमादवाप्यते | १२॥। 
विद्या, सुन्दरता ( खूसृरती ) धन (सम्पत्ति) बीरता {वहाटुरी) 
मृ कुल म, नीरोगता (रोग रहित युली होना ) राज्य, 





















संस्छतस्वयंशिक्कथभायां टृतीयो जगः खनव | 





हेमन्ततुविशिषट वे वेक्रये 
पौषशुङ्कतदीयायः भूमितनयशसरे 
संस्छुतस्वयंिक्षकथमाऽऽुवोस्कारिः 


१, 
~^ 
न+ 
दय 
> 











|} इति शरम्‌ ॥ 








सङ्कनिवासी गोरीशद्करशासख। 





वानधारी उपकार, सदाचारी युणधार्‌ । 
लदमी-निष्ण-दुगै, शिबमूति -प्रवि्ठाकार ॥ १ ॥ 





शस्वनादनधमे, स्कूलसंससधान । 
सर्डदौजरी फैक्टरी, मालिक . छृपानिधान ॥ २ ॥ 
परितनवरतरचन्द्रजी, घमेवान्‌ श्रीमान्‌ । 
धन्यवाद है आपका, भले पुम्ष धनवान्‌ ॥ २ ॥ 
योजन -वसंन-धन-दान से, प्रेम भावे से आप। 
साघु -त्राक्षण-दीनों का दूर करं सन्ताप ॥ £ ॥ 








विद्याभूषण, हौस नं० श्ट्ठनी रेः 
लुधियाना | | 








१. वृञ्ज, कपडे । 


